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श्री पम्पाविरुपाक्षश्वर ओर श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा 
श्री हनुमद्‌ समेत श्री सीताराम लक्ष्मण स्वामी दिव्य चरण कमलो में समर्पित 
“श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि - किष्किन्धा" ग्रन्थ 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक र 
श्री हनुमद जन्मभूमि अञ्जनाद्रि किष्किन्धा 
( पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा - कर्नाटक) 


त प्रकाशन 
0. श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थकषत्र ट्रस्ट (रि) 
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पूज्य परमहंस परिव्राजक दण्डी स्वामी 
श्री गोविंदानन्द सरस्वती जी महराज 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक „(3 


हरिद्वार कुम्भ 2021 के दौरान पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य महाराजश्री गुरुदेव के 
चरण कमलो में "श्री हनुमद जन्मभूमि - प्रमाण" के संबंध में निवेदन रखा। 
पूज्य गुरुदेव जी ने मुदे विभिन्न वैदिक ग्रंथ (श्री वाल्मीकि रामायण, 
शिवहामापुराणम ओर अन्य) का अध्ययन करने ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का 
निर्देश दिया। फिर यह पुस्तक लेखन शुरू हुआ 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ब्व 


्री हनुमान 
से संबंधित विभिन्न वेदिक ग्रंथों से एकत्र किए है जो मेरे द्वारा एकत्र किए 
गए है, वह एक पुस्तक प्रारू में गुरुदेव को प्रस्तुत किए गए है। 


इस पर लगातार 20 दिनों तक चली चर्चा 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ब 


र, ‡ 5 

परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य महाराजश्री को परमहंसी गंगा आश्रम यें 

संपूर्णं "शोध पत्र" पुस्तक श्री हनुमद जन्मभूमि किष्किंधा" प्रस्तुत करते 
हए, 


पूरे काम को ध्यान से देखने के बाद जगद्गुरु जी ने कहा 


"प्रगवान श्री हनुमान ने किर्किधा में ही जन्म लिया, 
इसमें कोई संदेह नही! है" 
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@ ध 1 


श्रीहरिः स्थल : 141 मङ्भह्णः =) 
वीताखिल विषयेच्छं जातानन्दाश्र पुलकमत्यच्छम्‌। 
सीतापति द्रुताद्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम्‌ ॥ 


पम्पाक्ेत्रस्थिता किष्किग्ापरपर्यायागुहैव श्रीमतो हनूमतोऽवततारस्थानमिति 
(एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌।। वारा 4.66.20, 
पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ (पा . सूत्र सं २५९४) किष्किन्धा = गुहा) 
श्रीमत्परमहंसपरित्राजकैश्श्रीमद्रोविन्दानन्दसरस्वती स्वामिवर्धर्महता प्रयासेनानेक 
्रुतिस्मृतीतिहासपुराणोपपुराणागमनिगमतन्तनिरुक्त व्याकरणादिपरापरविद्यातात्यर्यरहस्यं 
समालोचयद्धिर्महत्या सृकष्मक्षिकयातिप्राचीनशिलालेखताग्रशासनादीनां प्रमाणानां 
गवेषणपुरस्सरमैतिहासिकं परमं तत्वं संस्थापयितुकामैरनन्यभक्तिनिष्ठैशश्रीरामकार्य 
धुरन्धरैश्शरीमद्धनुमद्धगवति निरतिशयप्रमानुरागस्वानतैरेतैः कर्नाटकराच्ये पम्पा तुङ्गभ्रानदीतटे 


विराजमानायां 


येन च समेषां 


 किष्किन्धायामञ्जनावाय्वोभगिधेयमस्मत्सौभाग्यभूतो ठनूमानमहानवततारेत्यनेन 
(श्रीहनुमद जन्मभूमि किष्किन्धा अङ्खनाद्रि) गरन्थराजेन निरणायि । 


भक्तजनानामन्तरङ्गष्वयं विवादो नैवोक्तषठिकदापि कथमपि यद्धनुमात्नासिकासमीपे, 


वेङ्कटाद्रावन्यत्र वावततारेति। न केवलमेतावत्‌ अविरतं धार्मिक परिश्रमशीलैरेभिरनेकेषां 
धरमानुयायिनामातसम्मतानिं मतिरतरान्यप्यासाद्यत्र समावेशयामासुरिति महदिदममन्दं मे 


प्रमोदातिशयमादधाति । 


अनन्तश्रीविभरषितैस्स्वनामधन्यैः परमपूज्य चरणैरस्मद्गुरुवरेण्ैर्जगद्गुरुभिश्णङ्कराचार्यवर्यै 


ज्योतिष्शरीद्रारकाशारदेत्युभयपीठाधीक्वरशश्रीमस्स्वरूपानन्द 


सरस्वतीसंयमीनदरैरादिष्टमाशयमवगत्यास्मदीयं हार्दमनेन सप्रमाणं सहर्षं सामोदं च प्रकटीक्रियते, 
तथ्यमिदं यद्धनुमान्कर्नाटके किष्किन्धायां ( महाचैव्रीपूर्णिमायां समुत्न्नोऽञ्जनीसुतः 


आरासाःका -13.163) चैत्रशुक्लपूर्णिमायां प्रादुरश्ूदितीतिशम्‌। 


तिथि - विक्र सं २०७९ शुभकृत भाद्र शुक्ल अनन्तचतुर्दशी 


त 


श्रीजगद्गुरुशङ्कराचार्यात्मीयसचिववरः 


्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्ेत्र कर्नाटक ब 


“ पग्पक्षत्र किष्किंधा अञ्जना पर्वत ही श्री हनुमान भगवान का जन्म स्थान हैः 
परम पूज्य आदरणीय श्री जगद्गुरु शंकराचार्य शरुगेरी शारदा पीठ 
श्रीश्री श्री भारती तीर्थं महास्वामी जी कि दिव्य कर कमलो से “12 वर्ष संपूर्ण भारत 
देश श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किंधा रथ यात्रा शुगेरी से अधीकृत चालन" 
श्री पम्पा विरूपाक्षश्वर, श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि श्री किष्किंधा हनुमद्‌ समेत श्री सीता 
राम लक्षमण , बाल हनुमान्‌ समेत श्री माता अञ्जना देवी दिव्य उत्सव मूर््यो को 
जगद्गुरु महराजश्री कि कर कमलं से अर्चन पुष्पांजलि संपन्न करके यात्रा अधीकृत 
चालन, हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किंधा मे निर्माण होनेवाले श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि मंदिर 
ओर्‌ दुनिया मे सब से ऊंचा श्री हनुमान्‌ जी का २१५ मीटर्‌ “भक्ति वैभव विग्रह" 
निर्माण, पंपाक्षेत्र किष्किंधा श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि श्री हनुमान्‌ जी कि तरफ़ से अपना 
प्रभ अयोध्या श्री रामजन्मभूमि श्री राम भगवन्‌ केलिए समर्पण करनेवाले 
"अयोध्या श्री राम ब्रह्म रथ" 
ओर्‌ श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि ट्रस्ट कि तरफ्‌ से होनेवाले सब कार्यो को पूज्य जगद्गुरु 
शंकराचार्य महराजश्री ने किया उद्घाटन ओर्‌ दिया संपूर्णं आशीर्वाद 
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सत्यमेव जयते 
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जब भारत देश का प्रधानमन्त्री श्री नरेद्रमोदी कर्नाटक मे पम्पाक्षेत्र विजयनगर 
बल्लारी आया खुली सभा मे जनता लोगों को संभोधित करते हए इस पम्पाकषेत् 
किष्किन्धा हम्पी महिमा को स्मरण करते हुए, यह कहा कि 


“ श्री हम्पी विरूपाक्ष, हजार राम, इतिहास प्रसिद्‌ 
विजयनगर साम्राज्य, राम भक्त हनुमान जन्मस्थान, प्रभु 
श्रीरामजी के पाद स्पर्श से पुनीत भूमि ” 


गिा716 ा715॥ल त ५०५ 
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जब भारत देश का गृह मन्त्री श्री अमित अनिल चंद्र शाह कर्नाटक मे पम्पाक्षत् 
किष्किन्धा मे खुली सभामे 


“हनुमान्‌ जी की जन्मभूमि पर पवित्र जगह पर आज आया हू, 
ओर आज इस भूमि के छूने केलिए अवसर मिला है” 


11011€ [भागा ऽ€ा' 60५1 त [पि014 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अञ्जनादि 
( पम्पाक्षेत्र- कर्नाटक ) 


मुद्रण प्रकाशन तिथिः 


म प्रकाशन 
ॐ प श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र टस्ट (रि) 
(1 4 ॐ (| 1 र 


-र १५३ वित स षी 


षै 4 न 
लेखक 
पूज्य परमहंस परिव्राजक दण्डी स्वामी 


श्री गोविंदानन्द सरस्वती 


~ 
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© 00 ~ ©) छा 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ब 


अनुक्रमणिका 
विषय 


सनातन धर्म आचार्याणां आशीर्वादः 

निर्णय 

श्री हनुमान्‌ जी का जन्म वृत्तान्त परिचय, 

गुहा = किष्किन्धा (स्थान विशेष) पद का व्याकरण निरूपण, 
श्रीहनुमान्‌ जी का जन्म वृत्तान्त निरूपण, 

श्रीहनुमान्‌ जी का जन्म तिधि निरूपण, 

श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि स्थल "किष्किन्धा" का निरूपण, 

श्री हनुमान्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा पर्वत पर विराजमान ३ मूल मन्दिर, 


पम्पाक्षत्र किष्किन्धामें विराजमान अन्य पर्वत ओर उस पर्वतो मे 
स्थित विविध गुफां (माल्यवंत पर्वत गुहा, इत्यादि) 


पुराण, इतिहास एवं काल मीमांसा 

अञ्जन हल्लि (अञ्न गव) माता अञ्जना देवी का जन्म स्थल 

हनुमन हल्ति (श्री हनुमान गाँव) श्री हनुमान जी का बाल्य लीला स्थान 
श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित हे, 

धार्मिक निर्णय 

श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसि 
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17 श्री वाल्मीकि रामायण ओर किष्किन्धा 
18 टि.टि.डि. कमेटी कौ हार हनुमान्‌ जन्मश्रमि ट्रस्ट का जीत 


19 तिरुपति टिटिडि. कमेटी के कार्यो पर आन्ध्रा हाईकोर्ट की रोक 
अदेश 


20 श्री हनुमान्‌ जी के जन्मस्थल पर दावा करने वाले अन्य स्थलों का 
निराकरण 


1 तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश) 
2 गोकर्ण ( कर्नाटक) 
3 नासिक्‌ ( महाराष्ट 
4 डांग (गुजरात) 
5 केथल्‌ (हरियाणा) 
6 गुमला ( ारखण्ड) 
21 समस्त भक्त लोगोँ का संदेश 


22 अप्रामाणिक ग्र॑धौ का निराकरण -श्री हनुमान जी के बरे में यूटा 
प्रचार करने वाले अप्रमाण ग्रंथ, पुराण, संहिता, पी.एच.डी इत्यादि, 


23 श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (रि) , श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि 
"पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा" जीर्णोद्धार पुनर्वैभव भविष्य प्रणाकिका, 


25. पम्पाक्षत्र किष्किन्धा मे विराजमान श्री नुमान्‌ कि मन्दिर ओर विग्रह, 
26 ^6|, (॥\५६6(0, ©0\1 ॥५12 1  ({८1€ ररा 000716115 
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श्री गणेशाय नमः 
जय विरूपाक्ष , जय श्री राम , जय हनुमान 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे । श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 
श्रीरुद्र अवतार, वायु पुत्र, केसरी अ्जनी नन्दन श्रीरामभक्त हनुमान जी की जय हो | 
विरूपाक्षस्तु विश्वेशः तुंगभद्रातु जान्हवी । पम्पा काशी समा दिव्या भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी॥ 
श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीरामनाम वरानने ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेद्धियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदये।। 
विषयः श्री हनुमान्‌ जी का जन्म स्थल, तिथि एवं जन्म वृत्तान्त विमर्श, 
विश्लेषण ओर निर्णय, 
भगवान्‌ श्री हनुमान्‌ जी कि विषय से सम्बन्धित संपूर्ण इतिहास, पुराण, 
व्याकरण, इत्यादि अनेक ग्रंथ एवं (कल्प) काल विषय, इत्यादि अनेक 
विषय अवलोकन करने के बाद एवं ( किष्किन्धा, गोकर्ण, तिरुपति, 
नासिकृ, डांग, कैथल, गुग्ला) इत्यादि कषत्रं से मिले विविध प्रमाणो को ओर 
तत्तत्‌ स्थानीय वस्तु स्थितियों का भी सम्पूर्णं विश्लेषण करने के बाद 
निकला हुआ प्रामाणिक निष्कर्ष, 
निर्णय : "श्री हनुमान जी भगवान श्री रुद्र के अवतार हैँ" श्री वायु देवता के 
“ओरस पुत्र" है । श्री केसरी की पती अञ्जना देवी ने चैत्र शुक्ल पूर्णिमा 
तिथि में किष्किंधा नगरी ( पम्पा क्षेत्र वर्तमान कर्नाटक ) में जन्म दिया । 
हनुमान जी शुद्ध आजन्म बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित हैँ । 


“श्री हनुमान्‌ जी का जन्म वृत्तान्त" कि बारे मे श्री मद्‌ वाल्मीकि महर्षि 
परम प्रमाण है, इतिहास पुराणो मे इतिहास ही परम प्रमाण ओर प्रबल है । 
तदनुसार 
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जन्मस्थान श्लो : एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। 
गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌।। ( वा रा 4.66.20 ॥ ) 
यहां "गुहा" शब्द का अर्थ किष्किन्धा ही है, 
पाणिनी व्याकरण महाभाष्य : - पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ (सूत्र सं 
२५९४) किष्किन्धा = गुहा 
जन्मतिधि श्लो : महाचैत्रीपूर्णिमायां समुत्पन्नोऽञ्जनीसुतः। 
आ.रासा.का -13.163 


धार्मिक संदेश : किसी भी धार्मिक विषयों मे विश्लेषणात्मक प्रामाणिक 
निर्णय देना है तो यह प्रामाणिक धर्म ग्रंथौ के आधार पर सनातन 

परम्परागत प्रामाणिक धर्माचार्यो के द्वारा दिया गया निर्णय ही सर्वमान्य है 
। एसे धार्मिक विषयों मे पूर्व काल मे भी हर सनातनी लोग प्रमाण युक्त 
प्रामाणिक धर्माचार्यो के निर्णयो को स्वीकार करके उसका पालन करते 
हए भगवदनुग्रह प्राप्त किए, सम्प्रति इस विषय मे भ¶ी उसी परम्परा को 

श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए. आगे बढते हुए, ठर सनातनी श्री हनुमान्‌ जी 

कि अनुग्रह प्राप्त करे । 


समय समय पर जब भी धार्मिक विषयों पर चर्चा करना या निर्णय देना यह 
धर्माचार्यो का दायित्व है । नतु अन्य लोगों का (प्रशासन्‌ हो या लौकिक 
संस्था, कमेटी) भविष्य मे इस विषय को लेकर किसी भी तरह टिप्पणी, 
हस्तक्षेप या चर्चा करना अनावश्यक है । भगवान्‌ श्री हनुमान्‌ जी कि विषय 
मेँ प्रचार होनेवाले अप्रामाणिक ग्र॑थीं से हर सनातनी सावधान रहे । 
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प्र श्रीहनुमान्‌ जी का जन्म किस स्थल / नगरी मे हुआ? 


समाधान) त्रेतायुग मेँ दक्षिण भारत में ( वर्तमान कर्नाटक राज्य कोप्पल 
जिला, गंगावति तालूक्‌ आनेगुन्दि के पास विद्यमान नगरी ) पम्पाक्षेत्र 
तुङ्गभद्रा नदी के उत्तर तट पर विराजमान पम्पासरोवर स्थित "किष्किंधा" 
नगरी में हआ । 

प्र) इस का प्रमाणक्याहै? 


१/1 अनेकों सरे प्रमाण उपलब्ध है . इनमें से मूल प्रमाण 
पवि महर्षि विरचित श्रीम द्वाल्मीकि रामायण हं। _“ 


1. प्र) श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायण मेँ कहां लिखा है ? 
स) श्रीमद्‌ वालीकि महर्षिं विरचित श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायण मेँ 
किष्किन्धा काण्ड में यह उल्लेख किया गया है । 
श्लो : एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। 
गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌।। ( वारा 4.66.20 ॥ ) 


प्र) इस श्लोक मे किष्किन्धा नाम / शब्द नही है इस का उत्तर क्या है 7 
स) यहां "गुहा" शब्द का ही किष्किन्धा अर्थ है, ओर श्रीमद्‌ वाल्मीकि 


महर्षिं अपने रामायण मे "किष्किन्धा" पद प्रयोग करने के समय “गुहा 
शब्द का ही प्रयोग किए है। 


2.प्र) इस का प्रमाणक्याहै? 


स) “ गुहा = किष्किन्धा“ पद कार्थं : किसीभी वैदिक / 
पौराणिक / संस्कृत वाङ्गय मे किसी भी पद का ओर पद के अर्थका 
निर्णय करने के लिए वैदिक आचार्य परम्परागत प्राप्त प्रमाण व्याख्यान 
कारोंके ग्रन्थ ओर व्याख्यान काही आधार लेना चाहिए 
उदाः 
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गहा = सामान्य गुहा, किष्किन्धा ( नगर) 
वेद = श्रुति आम्नाय 
हरि = श्री महा विष्णु वानर 
गुहा = किष्किन्धा - व्याकरण शब्दार्थ निरूपण : 
1) पाणिनी व्याकरण महाभाष्य : पारस्करप्रभृतीनि च 


संज्ञायाम्‌ (२५९४) (गणस्वरूपसाधक भाष्यम्‌) अविहितलक्षणः सुट्‌ 
पारस्करप्रभरतिषु द्रष्टव्यः । पारस्करो देशः । कारस्करो वृक्षः । रथस्पा 
नदी । किष्किन्धा गुहा । किष्कुः ॥ तदुबृहतोः करपत्योश्चौरदेवतयोः 
सुट्तलोपश्च । तस्करः, बृहस्पतिः ॥ प्रायस्य चित्तिचित्तयोः सुडस्कारो 
वा | प्रायश्चित्तिः । प्रायश्चित्तम्‌ ॥ इति श्रीमद्धगवत्पतञ्जलिविरचिते 
व्याकरणमहाभाष्ये षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे पञ्चममाहिकम्‌ ॥ 


2) काशिका : पारस्करप्रभृतीनि च शब्दरूपाणि निपात्यन्ते संज्ञायां 
विषये। पारस्करो देशः। कारस्करो वृक्षः। रथस्पा नदी। किष्कुः 
प्रमाणम्‌। किष्किन्धा गुहा । तदुबृहतोः करपत्योश्रौरदेवतयोः सुट्‌ 
तलोपश्च। तस्करश्चौरः। वृहस्पतिदेवता। चोरदेवतयोः इतिकिम्‌ ? 
तत्करः। बृहत्पतिः। संजञाग्रहणादुपाधिपरिग्रहे सिद्धे गणे 
चोरदेवताग्रहणं प्रपञ्चार्थम्‌। प्रातम्पतौ गवि कर्तरि। तु्पतौ धातौ 
प्रशब्दात्‌ परः सुट्‌ भवति गवि कर्तरि। प्रस्तुग्पति गौः। गवि इति 
किम्‌? प्रतुम्पति वनस्पतिः। पारस्करप्रभृतिराकृतिगणः। 
अविहितलक्षणः सुट्‌ पारस्करप्रभृतिषु द्रष्टव्यः, प्रायश्चित्तम्‌। 
प्रायश्चि्तिः। यदुक्तं प्रायस्य चितिचित्तयोः सुडस्कारो वा इति तत्‌ 
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3) वाचस्पत्यम्‌/पश्चयन : पारस्करादि "पारस्करप्रभृतीनिच संज्ञायाम्‌ “ 
पा० उक्ते ससुट्कनिपातनिमित्ते शब्दगणे स च॒ "पारस्करो देशः । 
कारस्करोवृक्षः । रथस्या नदी । किष्कुः प्रमाणम्‌ । किष्किन्धा गुहा । 
(तद्वृहतोः करपत्योश्रौरदेवतयोः सुट्‌ तलोपश्च) पप्रात्तुग्पतौ गवि कर्तरि) 


4) शब्दकल्पद्रुम : (गुह्‌ + कःटाप्व। )सिंहपुच्छीलता।गर्तः। 
पर्व्वतादेर्गहवरम्‌। इतिमेदिनी।हे।४। ८ यथा रामायणे।१।१।७०। _“ 
किषण्किग्धयांरामसुग्रीवौजग्मतुस्तौगुहांतदा॥ _“ ) शेषस्यपर्य्यायः। 


विलम्‌रशिलासन्धिः३देवखातम्‌ध्गह्रम्‌  ५। शालपर्णीवृक्षः ६। 
इतिराजनिर्घण्टः॥, 
एसे ही श्री मद्रात्मीकि रामायण में “गुहा / गुहायां" पद का 
प्रयोग किया गयाहै, ओर श्रीराम -तिलक, शिवसहाय श्री रामायण 
शिरोमणि, भूषण श्री गोविंदराजियम्‌ इत्यादि प्रामाणिक व्याख्यानो मे ( 
गुहा शब्द का किष्किन्धा अर्थ) ही स्पष्टरूपसेनिर्णय कियागयाहै , 
यहां वैदिक वाद्य , आचा ्योके सिद्धान्त है, । 


किष्किन्ध पु०. किं किं दधाति । धा +क । पारस्करा० सुट्‌ षत्वं मलोपः । 
वृह० स० कृर्मविभागे आग्रेय्यामुक्ते १ देशभेदे "आग्नेय्यां दिशि 
कोशलकलिङ्गवङ्गोपवङ्गजटराङ्गाः" इत्युपक्रमे “किष्किन्ध कण्टकस्थल 
निषादवास्त्राणि पुरिक- दाशार्ण्णाः" इति । तत्रत्ये २ पर्व्वतभेदे च । ३ 
तत्रत्यवालि- राज धान्यां ४ तत्रत्यगुहाया्च स्त्री शब्दर०। "त्वया सह 
महाबाहो! किष्किन्धोपवने तदा “ । "गच्छ लक्षण! जानीहि किष्किन्धायां 
कपीश्वरम्‌" । "किष्किन्धाद्रा- रमासाद्य प्रविवेशानिवारितः“ भा. व. २८१ अ। 
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“गुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम्‌ । तत्र॒ वानरराजाभ्यामैन्देन 
द्विपदेन च । युयुधे दिवसान्‌ सप्त॒“ भा. म.३. अ. । दक्षिणदिग्विजये । 
किष्किन्धा अभिजनोस्य सिन्ध्वा अण्‌ । कैष्किन्ध पित्रादिक्रमेण 
किष्किन्धागृहातत्पुरीवासिनि त्रि स्तयां डीप्‌ । 
किष्किन्धा(न्ध्या) काण्ड न. वाल्मीकिरामायणान्तग्ति 

किष्किन्धाधिकारेण वालिसुग्रीवादीनामितिवृत्तप्रतिपादके 

काण्डभेदे । 
किष्किन्धी स्ती किष्किन्ध + गौरा० ङीष्‌ । किष्किन्धपर्व्वत- 

गुहायाम्‌ "अभ्येत्य सर्व्वे किष्किन्धयाम्‌" भा. व. २७९ अ. । 
किष्किन्ध्य पु० किष्किन्ध + स्वार्थ यत्‌ । १ किष्किन्धशब्दार्थे 

२ तत्रत्यपर्वतगुहायां ३ वालिराजघान्यां च स्त्री । 
किष्किन्ध्या(न्ध्या)धिप पु. ६ त. ।वालिनामके वानरराजे जटा. शब्दर०, 
* इतना ही नहीं इस को पुष्ट देते हुए व्याकरण के आचार्य “श्री रामायण" 
के ही श्लोक उधृत्‌ किए है। “ जैसे रामायण मे बोला गया है 
"यथा रामायणे ।१।१।६७. ७० "किष्किन्धां रामसुग्रीवौ जग्मतुस्तौ गुहां 
तदा" 
3.इस श्लोक का अर्थक्या है ? 

स) ततः प्रीतमनाश्चैव विश्वस्तश्च महाकपिः | 
किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा || १।१।६७,७० 

तिलकाख्या टीका :- तत इति । ततः सालभेदानन्तरं तेनातिदुष्करेण 
कर्मणा वालिवध विश्वासं प्राप्तः प्रीतमनाः कपिराज्यलाभौ ऽचिरादेवेति 
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सन्तुष्टमना: महाकपिः सुग्रीवः किष्किन्धाख्यां गुहां रामसहितो जगाम ।। , 
रामकृता : - तदा तस्मिन्काले रामसहित : सन्‌ किष्किन्धां तदाख्यां गुहां 
जगाम विवेशा ||, 


अमृतकतकव्याख्या : - ततः अनन्तरं भगवदतिरिक्तेन येन केन चिदपि 
दुष्करेण तेन कर्मणा विश्वस्तः प्राप्तविसरंभः । इडभावश्छान्दसः । 

प्रीतमनाश्च महाकपिः किष्किन्धाख्यां गुहां रामसहितो जगाम । 
"पारस्करप्रभृतिषु "किष्किन्धा गुहा" इति वचनात्‌ षत्वम्‌_।।, 
तत्वदीपिका : - तत इति । ततः सालभेदनानन्तरं तेन सालादिभेदनेन , 
विश्वस्तः विश्वासं प्राप्तः , सर्वात्मना रामो दर्शनमात्रेण वालिनं हनिष्यतीति 
विश्वासं प्राप्तः , प्रीतमनाः कपिराज्यमचिरादेव मम हस्तगतं भविष्यतीति 
सन्तुष्टान्तरङ्ग इत्यर्थः । तदा तस्मिन्नेव काले भकिष्किन्धां गुहां _ 
पर्वतान्तरावकाशे तत्र निर्गितत्वात्‌ किष्किन्धापि गुहाशब्देनोच्यते । जगाम 
चेति योजना ।। 


गो.टी : - स सुग्रीवः रामसहितः सन्‌ तदा तस्मित्रेव काले“ किष्किन्धां 
किष्किन्धाख्यां गृहां गुहावत्पर्वतमध्यवर्तिनीं पुरीं जगाम” _ ॥ 
तत इति । ततः सालभेदनानन्तरं तेन सालादिभेदनेन , विश्वस्तः विश्वासं 
प्राप्तः, सर्वात्मना रामो दर्शनमात्रेण वालिनं हनिष्यतीति विश्वासं प्राप्तः 
प्रीतमनाः कपिराज्यमचिरादेव मम हस्तगतं "विष्यतीति सन्तुष्टन्तरङ्ग 
इत्यर्थः । तदा तस्मित्रेव *काले किष्किन्धां गुहां पर्वतान्तरावकाशे तत्र __ 
निर्मितत्वात्‌ किष्किन्धापि गुहाशब्देनोच्यते । जगाम चेति योजना ।। 
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४। श्ये ॥१ 


व्ररख्यि स्जंख्कत रन्ध्र 
3 


काल्न्सी7क्किरग्स7्य णकस्य 


८ कपल्मगिक्छिर्ख्पखष्णस्दः न्गञ्यं वकिष्यणण्यरं च 
च्यटस्डयटरटिम्दच्छर उर्डन्रूम्दरणिच्छर > 


च्वैरन्यवस्चा -खैस्करत् -सिरीज अआकिन्ख .चायष्रस्डि-र 


श्री रामायणशब्दकोशः 
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किरात ] ८ ६4 > [ किन्किन्धा 


मचाव पवेत धेस गयातो उसं पर रहुनेवाने किन्नर आदि प्वेतकौो छोडकर 
माकाश मे त्ितहो ग्ये (५. ५६, ४८) । राम मीर मवराक्ष कै दन्द्को 
देखने के लिये अन्तरिक्ष मे एकव हये ( ६ ७९> २५) ॥ जव स्य पर बैठे हये 
रावण से राम पदक हीः युद्ध करने के ल्लिये उद्यत्त हमै तव क्िन्नरो नेमीकडा 
किणो दक्ामे दोनो का युद्ध वरावर नदी है(& १०२,५)१ जय 
श्रीराम दावण वै साय युद्ध क्ररने लने तव इन खोगोने गायो भौर ब्रह्मनो की 
सुरष्नाके किये धार्थंनाकी (द १०७, छ-४९ ) ये मन्दाकिनी केत्तट पर 
भ्यो आत्ते दहते ये (७ ११, ४३) । नःल्यस पर्वे पर्‌ मधुर कण्डयाले कामात 
निन्नर अपनी कामिनियो के साथ रग्रायुक्त मीत गाया करते ये {७ २६ ७) 
ये रोग सपनी-मपनां स्त्रियोके साथ विन्ध्य पकंतपर क्रीडा कर रदैये 
(८४७ ३१, १६} । चुधने दला की सखियौ कौ क्पूरुपौ ({क्रिनरी) वना दिया 
(७ <८, २१-२४)॥ 
किरात, वस्षिष्ठक्तौ गायके रोगकूपोसेग्रवट हयेये। अभ्य केसा 
इन खोया ने मौ विष्वामित्र कौ समस्त सेना का सहार कट डला 
(१ ५५, ३२-४)1 
_ किच्छन्धा, एक्‌ पवेनीय युका कनाम है जहां सुग्रीव का वाचिन्‌ के 
त ता 
पास खायाविन्‌ ते कल्न्‌ की ज्यास क्र, ११५ वालिन्‌ बोमूत 
जानकर सूप्रीव यही स्मरौट अये (४ ९, १९) ) किस्विन्घामतुलश्रमपम्‌", 
(४ १६, २९} 1 वाकिन्‌ वद्र नगर (४ ११, २४}1 मरावटी दुन्डुभि 
किम्किन्धापुरीवे द्वार पर आकरे ममित प्रकम्पिन करता हा जोर-जोर्से 
गरनेन फरने लगा, मानो दुन्दुभिं का गम्भीर नदो ्हाहो{* ११, २६ )1 
साय इत्यष्दि को स्थ लेकर गुपरीय पिस्क्न्विः की करोर नडे (४ १२, 
१३१४) । श्रोराके वचन सखे जाइवत्न होकर सुप्रोज राम बै साय पुन 
किप्डिन्पापुरो म जा पडे (४ १२, ४२॥ 'किच्किन्वा वाद्विकमपाङ्ि- 
तप्म्‌, (४ १३. १} ॥ 'ुखधपाे हिप्विन्पा वाक्िपाक्तिताम्‌, (४ १३, २९ )) 
शसुरेद्डास्मजवीर्यवाक्तिता", ("४ १३, ३० )। "दष्ट्वा रास क्रिपरादश्ष सुग्रीवो 
दाव्रयमन्रवीत्‌ 1 दरिवानुरया व्याप्ता तत्नङाञ्चननोरपाम्‌ ।। व्राप्ता स्म 
ध्वजयन्धान्रचो किप्वकिन्धं वालिनि पुरीम्‌ । अनिल्यया दता योरस्वया वालिवध 
पुरा 1", (४ १४५. ८-६\)३ त नगरी दण रे सुरदितथ)( ४ १९.१५1 


चफुरी रम्यां क्रिसिन्धां व्ठपाटिताम्‌+ (४ २६, श८१। । दरदरय्नाकोर्ना 


नक = -- 1 कध 


"किष्किन्धा एक पर्वतीय गुफा का नाम है" । "एक नगर का नाम है" 
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कैीर्तिरथ ] (६२ ) [ 4, कुर 


गतामपश्याद्‌ वलाकीण हरिराजमहाप्रीम्‌ । दुर्गामिक्ष्वाङुशाद्ूल रिक्किन्धा 
निरिमक्टे ॥', (४ ३१, १६) 1 (ततस्ते कपिमि्व्याप्ता दुमहस्तर्महावलं । 
यपश्यटलदमण क्रुद्ध िच्किन्वा त्रा दुरासदाम्‌ 11" (४ ३१, २६) । इस नगर 
करेचारो ओर प्राकार मौर खाई वनीयी । (* ३१, २७} 1 "टद्मणने 


कारण अत्यन्त होमा-सम्पन थी । यह के वन~उपवन पुष्यो से सुद्तोमितये + 
हर्म्यं भीर श्राप्ठादो से यह पूरी अत्यन्ते एधन दिषाई पडती थी यहा दिव्य 
माला भौर दिव्य वस्त्र धारण करनेवाले परम सुन्दर वानर, जोदेढो भौर 
गन्धर्वो के पृत्र तथा इच्छानुसार सूप ग्रहण कटएनेवाले ये, निवात्त करते ये। 
चन्दन, अगर भौर कमपूष्पो की मुगन्व ते समस्त पुरी व्याप्ठ यो। इसमे 
दिन्व्याचल तथा मेये समानङऊंचेऊंचे मटक थ । इत्यादि । (४ ३३, 
४-८) ।"" यह्‌ पवते कीगुफामे वसो थो, जिससे इसमे प्रवे करना मत्यनन 
कठिन था (६ २८, ३०) 1 क्से छौटते छमय राम वा पुप्पक विमान 
इम नारपरमे होकर जया या (९ १२३, २४) । “सान्त्वयित्वा तन- 
परवादटेवदूनमयादिदान्‌ । गच्छ मदचवेादृदूल किष्किन्धा नामव शुभाम्‌ ॥ सखा 
ह्यस्य गुणघम्पननामहती च पुरी शुभा । ठत्र॒वानरयूथानि सुबहूनि वसति च ॥ 
वटूरत्नममाक्नेता वानरं कामरटपिभि पुण्या पुण्यवती दुर्गा चातुतरण्य॑पुरस्टृता ॥ 
विश्वङ्मरतादिन्या मन्नियोणच्च शोमना। तप्रक्षरजस दृष्ट्वा सपुत्र वानर 
पंमम्‌ ॥', (७ ३७ द, ४६-४९) । 


1. "लक्षण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा कि किष्किग्धा पुरी एक 
बहुत बड़ी रमणीय गुफाकेरूपमे बसी हुई थी।“, 
2. "किष्किन्धा नगरी - यह पर्वत की गुहा मे बसी थी,“ - श्री वाल्मीकि 
रामायण कोशः 
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५. ॥ 


चोरतम्बा युरमारती ग्रन्थमाला 
न्टष्द्‌ 


याल्मोकिरामायणान्त्गतं 


मूरुरामा(यणम्‌ 
संस्कृत-हिन्दीग्यारखूयोपैतम्‌ 


नवीन पाक्यक्रमानुसार लघु एवं अत्तिलघु 
प्रश्नोत्तर सहित 
स्याख्याकार : 
प्छ 0 शनीकछछरूफाच्तणि चिपरी 
श° पर= माच्यापक एवं ण्यक 
पराणेतिहास, संति, शुगर निभाग 
-शीसम्भूनानन्द संस्कत विग्ययिद्याकय, याणरि 


च्तोरय्यारूकख्य चुट ज्र स्तो श्वरव्वयय्यन्न 
जाराणसती 


कः ॥ ५ 
111 


स्यारगजाराधाकान्तदेलाहादुर -प्रणौततः 
शब्दक्ल्पद्भुमः 


वप्रा 569 ५ 0रान ^ 


चौखन्वा सुरारती सकारान 
सायणदी 


पणिनि व्याकरण, श्री वाल्मीकि रामायण सम्बद्ध अन्य ग्रन्थ 
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[11 ॥। | 
श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणाम्‌ ॥ 
एा| \।।11#1)1111414}॥ 


1464 01॥1,181118 


त) 


वमतदिन्यनाहन्म्‌ | 
क्षेप उद्यम्य चिक्षेप । | | ५ 
| 


रद्य उत्‌ स्मयि\। कियन्न 


[स्मविलति । महानङः अपरिमेयनढः । मडानादुः नडाठयणकार्कृरणतमयमुजः रामः अस्थि 1 
(011 संरणमन्ूनं दशयोजनम्‌ । पत्रादित्वात्समादार डीबभावः । अत्यन्तं द्ितीपा । उजिसे१ उ॥ | 
, “व्यति " इति उपसगंस्य गयहितमयोगः। वान] पादून तम्‌ रामेण त॒ पादा्ेन उन्सिप्ये। तन 2 धनुस व 
(मिति विपः ॥ ३३ ॥ विर यद्परिथानतैन वाडिना जाद हारीरं भिम्‌, त्य वु स्वस्यन श्कमित्यना सन्तं परति दिन्याह-| 
निभेदेति । भवर राम इत्यनुपन्यते । एनश्च सप सालाव्‌ सनंकृतरद तन्समीपस्यं गिर रसातछम्‌ जपोोकेषु पटक च भ्रत्य वि श्वासं जनयन्‌ 
| (परत्ययनननार्थम्‌ । “उक्षणदलोः-' इति ह्रपत्ययः । एकेन महेषुणा निभेद्‌ । महेषुशत्यनन घुमीवक्रायसाधनाय रमण तक्तपरशयुधारणं कृतमिति | 


उत्स्मयित्वा महाबाद्धःगेक््य चास्थि महावलः । पादागषठन चिक्षेप समपरणं दडायोजनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
व्रिमेद च पुनस्ताटान्‌ सेकेन महेएणा। गिरि रसातलं चैव जनयन्‌ प्रत्ययं तदा ॥ ६ ॥ 

ततः शतमनास्तेन विधसतः स महाकपिः । किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गां तदा ॥ ६५॥ 
सन्यते ॥६४॥ तत इति । ततः साटादिभेदुनानन्तर तेनातिमावुपचस्ग विन्रम्तः अयमवश्वं दिद्नन्म्‌ इति विधां आतः भीतमनाः अचिरा || 
दव राज्यं छपस्य इति सन्ुचित्तः, महाकपिः आत्मानं कपिराजं मन्यम रामसदितः सन्‌ तद्‌] तस्मित्े काठ किष्किन्धां किष्किन्वाश्यां | 
वनन । तपा पया रन वतन वतक 


रक्षसान्‌ । अङ्रप्रेण 
[कत्वा अस्थिनिचयसपं दारीरं भे्य दुद्ायोजन परिमितं 
(लिलि युम्रीवस्य बिमक सति पुनः पर्ययं विष्यं जनयन्‌ 
समत रसात्‌ । पलेन महेषुमयोगजैव भिद्‌ ॥ राम 
(मस्यन्यललणिरिस्पादीनप भेदन मिति मन्त्यम्‌ ॥' 


1 रो जगामा चकारेण धनरगमनं सथुचीयते ॥ ९९ ॥ इषिरः आत्मनः 

ददद वरलङ्कटनयः हप्कर्ेण निवरृततमेनणयं इत्यरथः । सुग्रीवो गितावुगृणकृण्ठपवनिः। जगर्जत्‌ घों व 44 

| तिढ्थन । त 1 हरिवरो वाढ एृदातिरजगाम ॥६६॥ अनुमान्यति। वाठी तद्‌ निर्गमनक्ाठे, ताराम्‌-भद वनादागतेनाङ्गदेन षुवो राम। | 

| (सहावन्ति्टतीि कथितम्‌ अय प्रानितो निगतः पुनरागतः अतस्तद्गमनमनुचितामिति वारयन्ती तारम्‌ । अनुमान्य ्धामिकायेसरे। रामः कथं मामनपरा | 

|| पिनं हन्यादिति परिसानत्य सुीपरेण समृगः, . सयुष्योत्यर्थः । रावतः मदाकुठपप्रुतन पर्मघ्र्न्ञः तत्र युदधूभो एनं परेण युदधकृतमपि वाछि 

||गम्‌तदा परण यद्काठे। चोऽधारणारथः। एकेनैव सरेण निनपान । द्ितीयशषपयौगे तदामिमुस्येन तदधो इम इति भावः। ुद्धेमिमुसस्य बलं 

ततोऽगर्जद्ररिवरः क । तेन नादेन महता निजंगाम्‌ हरीश्वरः ॥ ६६ ॥ 

अमान्य तदा तारा स्रविण समागतः । निजवान च तृनं ्रेणेकेन रावः ॥ ६७॥ 

ततः सुमरीववचनाद्धत्वा बाटिनमाढते । सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ६८ ॥ 

1 सच सर्वान्‌ स व । दिः प्रस्थापयामास दिरक्ुननकात्मजाम्‌ ॥ ६९॥ 

ाटिनमेव गच्छतीति वरसिद्धिः ॥९०॥ तत इति । सुव्रीववचनात्‌-'“ वाडिनं नहि काङ्कतस्य मया बद्धाऽयमज्ञलिः 

||| आहे एबीतस्य यदे वाडिनं हला । ततः वाडिवधानन्तरं राघवः तद्राज्ये वादिरान्य सुीषमव (0 सममा | 

मतयुपकारं दशयति चेति । वानरपभः वानरराजलेनाभिपिततः स च सुग्रीपोऽपि ननकात्मनां ए 

पं ६9 विय च - म हृतं भविप्यतीति 
षतन्तपावकसो तन नर्िततवात्‌ किणि गानो ॥ जगाम चेति योजना ॥ ५॥ नः 

॥ तदा प तागामनमान्प खुमीवं रामसहायमद्कद्मुखाद्वगत्य युद्धनिगंमन 
मापय्य ुभ्ीवेण सह पुद्धाय सनागतऽमवत्‌) 
१ 
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मेत्कनास्या शृ रानितो जम ४ ६.७५ इति + हे | कर कण्थनश्व 
1 इरण । ताता केन आदनकरसु क मण्योने कनति यद 
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४. -5 > 
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| २१६ = -विष्किन्ाः 


सर्गः १] 
ततः शरीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः 
ततोऽगजद्धरिविरः सुग्रीवो देमपिङ्गलः 
अलुमान्य तदा तारां सुप्रीवेण समागतः 
ततः सग्रीववचनाद्धत्वा 


बालकाण्डम्‌ 


वाजिनमा । सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः मत्यपादयत्‌ 


९, 


॥ [करिष्या रामसदितो जगाम च गुदं तदा॥ ६७ 11) ॥ ६७ ॥ ] \-~ 


। तेन नादेन महता निगम द्रः ` 1 ६८1 
। निजघान च तत्रैनं शरेणेकेन राघवः ॥ ६९ ॥ 


॥ ७० ॥ 


सबीन्समानीय १ 
स॒ च सबान्समानीय वानरान्वानरषेभः । दिशषःमस्थापयायास दिद्छनेनकात्मनाम्‌ ।। ७१ ॥ 


हणेत्यनेन सुमीवकायसाधनाय रामेण तप्रपरछधारणौ कृत- 
मरति ध्वन्यते ॥ ६६& ॥ 

६७ ] ति० टौ °-तत हाते । ततः साखभेदानन्तरं 
तनातिदुष्करण कमणा वालिवध विश्वासं प्राः प्रीतमनाः क- 
पिराज्याभोऽचिरदिवेति सन्तु्टमनाः महाकपिः छवः, कि. 

„ च्किनयाख्यां रामसहितो जगाम ॥ ६७ ॥ 3 
र्द स <-तत इति । ततः साठभेदानन्तरं स महा- 
किः मीव तेन दुरूहबाणकर्मणा प्रीतमनाः प्रस्रचित्तः 
वरि्स्तः वाख्किमेकतवपयोग्योयमिति विशाखं पराप्रश्ासीदिति 
शेषः । तदा तस्मिन्करारे सामसहितः सन्‌ किष्किन्धां तदाख्या 
गां जगाम विवेस ॥ प्रीतमना इत्यनेन रखुनाथसदृको न काभि- 
दइल्वानिति निश्रयो जात इति हेतुष्वंनितः ॥ ६० ॥ 

गो० ॐी०-ततदइति । ततः सालादिभदनानन्तरं तेनाति- 
माढयचरितरेण विस्तः अयमवश्यं वाटिननकषम्‌ इति विभस 
ग्रा प्रीतमनाः अचिरादेव राज्यं ठप्स्ये इति सन्वु्टचित्तः 
महाकपिः आत्मानं कपिराजं मन्यमानः स ग्रीवः -समसितः 


सन्‌ तदा तस्मिनेव काटे किष्किन्धां ,किष्किन्धाल्यां _ गुहा, 
गृहावत्प्वेतमध्यवरिनौं री जगाम ॥ चकारेण पनगमनं 


` तत्वर्वीत्तिदजां 
६८ ] ति° री°-तत इति 1 हिरः कपिभेशोऽगज- 
त्सिहनादं कृतवान्‌ । हरीश्वरो वाटी ॥ ६८ ॥ 
रा० डी =-ततदइति । ततो , गुदरागमनानन्तर , हेमषिङ्गलः 
छव्व्णतसदृखवर्णः हस्विरः खरः अगर्जत्‌ । स्ीववृत्तखकस्वा' 
वादिृत्तमाह-मदता तेन ताक्काः 
ठिकछयीवकृतेन नादेन हरीरो वानरयाजो काटी निजगाम ॥ 
देमपिङ्कट त्यनेन छगीवस्य शोकजनितवैवष्थष्वंसःलचितः६< 
गो० री०-ततः किण्किन्धागमनानन्तरं हरिवरः आत्मन 
कपिवरत्वनिश्रयवान हेमपिङ्गखः स्ववतिङ्गलवणः ॥ इषेप्रकः 
केण निरत्तवैवस्यं इत्यर्थः । छभरीवो गजिताच्य॒णकर्ठध्वनिः 
अगजेत्‌ वोपं चकार । महता 
दहना हरिवरो वाली एहातिजेगाम ॥ ६८ ॥ 
६९9०] ति०ॐी ०-अन्विति। तदाङ्गरघलादवगतदी- 
कराममितत्वन लंयुगानिनंमनं बारयन्तं तासां स्वजिं मपा 
तापक्रारो मशो रामो मणं ~ 
न्याठमतिं राप्य. । कृताठमतिकां 
वेण ल्‌ वाटी युद्धाय समारातोऽभवत्‌ । तत 


हेन नादेन 
कृत्वेति यावव्‌ ।, खमी- 


संगो । एलं 
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बाणिनम्द्‌ ॥ ६९ ॥ ततइति । उपीववचनात ‹ चाद जदि 
काङत्त्य मया चदोऽयमज्ञिः " इत्येवंरूपात्छपीववचनाव्‌ । 
आहवे श्णे । परत्यपादयत््रतिषांपितवाच। खशरीववचनादिल्यते- 
नानपकारिवाटिविषस्यायुक्तत्वेऽपि मित्रापकारित्वैन तदुक्त्या 
हननमिति ध्वनितम्‌ ॥ ७० ॥ 


रा० ॐी०-मनुमान्येति । तदा तस्मिन्काले शमखय- 
वयोम जातेति भयते अतः स जेठमशक्तय इति प्रतीयते अत 
स्तत्र न गन्तन्यमिति वदन्तं तासं सत्र्ियमदढमान्य धमोत्मा 
राघवोऽनपराधिनं मां न इन्तेत्यदविवचनैः सन्तोष्य चीव 
समागतो वाटी युयुधे इति शेषः । अधं यगन्वयि । निज- 
घानेति। त तस्मिन्‌ आवे सर्पामे तलः तस्मात "वाटि 
जहि कालस्य, इत्यादिना मरसिदधल्छमीदतत्यनात्डयीवस्रा्थना तः 
एल वाणिनिमेकेन शरेण । चकरारात्सकृत्प्रखक्ेन राघवो निज- 
घान भक्षापकारजनितं वाडिनो दोषं निव्तेयामासख ॥ अतयव 


| निशब्दप्रयोगः। वाडिविथौ्स्काणिकं वुत्ता । राघवो सवनाय“ 


वालिनं हत्वा तद्राज्य-वाछिराज्य खपरीतमेत् अत्यपादयव्‌ । स~ 
स्थापयामात्येः। एवकारेणाङ्दल्यवच्छेदः1 सप्दोकः ल 
म्मिितान्वयः। अत्र राषर्खसीवमतीं ॐत्वापि अनपराधिनं 
मां राघवो न हन्तस्क्तः। मिञत्वेन रथनाथशरीरतः खव 
इत्यंशे बाटिनोऽकानं सचितम । वादिनो दोषं निवतेयामातत्य- 
नेन रखनाथत्य परमदयाठत्वं सचितम्‌ ॥ ६९ ।॥ ७० ॥ 

गो री०-अलमान्येतति। वापर तद निगेमनकाले तारा- 
मघ बनादागतनाङदेन खषीवो रामसदायप्तिषठतीति कथितम्‌ । 
अद्य पराजितो निर्गतः यनसागतः अतस्त्वद्रमनमदचितमिति 
बासयन्तीं तारामदमान्य धार्िका्ेसरो रमः कं मामनपरा- 
धिनं हन्यादिति परिसिान्त्् चग्रीवेण समागतः ॥ अयध्यतेत्य्ै 
राघवः धमस: तत्र यडभूमो एनं परेण 
खदकृतमपि वालिनं तदा परेण यदकाठे ॥ चोवधारणाधेः। एकेन 
शरेण निजघान । द्वितीयशरप्योगे तदाभिखरूयेन तद्वो दु- 
भ इति भावः। पदधेऽभिखसस्य बलं वाडिनमेव गच्छतीति वर 
परसिदिः ॥६९॥ ततदटति । खपीववचनात्डीवपाथैनावचनाल्‌। 
आहवे पीयस्य यदे वादिनं इत्दा ततः बाडिनिानन्तरं राघवः 
तद्राज्ये बाठिराज्ये छमरीवमेव प्रत्यपादय्‌ स्थापयामासेत्यधः०० 

७१] ति= ॐी०-ख चेति । स सुरीवः । दिषृ्र्वे- 
पिषः सर्वान्वानयन्समानीय सर्व दिशः प्रस्थापयामास ॥७१॥ 

सा ठी०-सज्यम्राप्यनन्तरं खमीबरतयमाह-सत्या- 
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-दीषिकाख्यन्यार्पोपेतम्‌ 1 


५७२ दठमनाटकं- { अङ्क 


ततो वामं तिररस्छ्त्य पुरस्छत्य च दक्षिणम्‌ 1 


धन्यो वन्यशरण्यां तामरण्यानीं स्म गाहते ॥ ३२ ॥ 
चाम ्छुभस्‌चकतं काकं दष्िणी भस्‌ चकं र रीटम्‌ 1 ^महारण्यमरण्यार्नीं 
इत्यमरः । तत्तो वनान्तरे मनन्कष्किधासधिभधित्य 11 २२. 11. 


किं च- 
किष्किन्धाद्ौ रौद्रुद्रावतारं दष्टा रामो मारुतिं वाचमूचे \ 


सीता नीता चेनचित्कापि दशा इटः कटं संहरन्भाहं वीरः२३ 
शि युदा व्यक्तोऽद्भः किष्किन्धाद्धिस्तत्र_रौद्वरसाश्नयो _रीद्रः वाच्खो 
= ] 


, @नतचत्पप्वैन सीता न्यीला हता 1 एतच्छुत्वा दः 
॥ ` कष्टे सम्परिद्रत्नाह ॥1 २३ 11 
पापेनारूब्यमाणा रजनिचरबरेणाम्बेरेण चजन्ती 


वि च भुरमणिगणैभैषणान्यवितानि 1 
. हा राम. जदि रिषुं छक्ष्मणेनारूपन्तीं 
यानीमानीति तानि क्षिपति रघुपुरः कापि रामानेयः॥ ३४१ 


पापेनेति \ यय आजयो चित्ति. खान्याशरणाएनि -रघुपत्तिषुरः 
प्विष्ठिप । तानि कार्कीत्याड ¡ उर कापि रामा यानि 
-किष्किन्धाद्रौ सुमे 11 २४ 1 
रामः सकरूण सबाष्पम्‌- 
जानक्या एव जानामि भूषणानीत्ि नान्यथा ! < 
वत्स रुक्ष्मण जानीषे पश्य तमपि तत्वतः ॥ ३५५ ॥ 
खक्ष्मणः सबान्पस्‌- ` 

कुण्डले नैव जानामि नैव. जानामि कङ्कणे । 


चपुरावेव जानाभि नित्ये पादाभिवन्दनात्‌ ।॥ ३९६ ॥ . 
अन्यया सं दद्म 1 तत्त्वतः सीतायाः सन्ति न चेवि 11. 2५५ 11 ३६ ॥ 
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तरे समशवदतिरिकेन येन 
¡ विख्वस्तः-भाघविखलभः । इडः 
` महाकपिः _किष्किन्ाख्यां गुहां 
“ किष्किन्धा गुहा" इति 
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१६. 


श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम्‌ । 


[ बारखकाण्डम्‌ १ 


विभेद च एुनस्सालान्सपनकेन महेषणा । गिरिं रघातलं चैव जनयन्परत्ययं तदा ॥ ६४ ॥ 


। ~ कः श्ीतमनास्तरेन विश्वस्तः स. ‡.। किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ॥६५॥ 
त बर चिङ्लः। महता निर्जेयाम दरीधरः ॥ ६६ ॥ 


अजुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः । निजघान च तत्रैनं चरेणेकेन राघवः ॥ ६७ ॥ 
ततः सुप्रीक्चचनाद्धत्वा बारिनमादे । सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ६८ ॥ 

स च सर्वान्समानीय बानरान्वानरषेमः । दिनः प्रस्थापयामास दिदश्चुैनकात्मजाम्‌ । ६९ ॥ 
ततो धस्य घचनात्संपातेरैलमान्धकी' । शतयोजनविस्तीर्ण प्ुवे रबणाणैवम्‌ ।॥ ७० 1 


घनेन दशयोलनमितिविशेषः ।। ६३ ॥ चिररयुद्धपरि- 
श्रान्तेनवालिनाआ्रैशरीरप्रधिप्रं त्वयातुस्रसेनञ्युष्क- 
मित्यनाश्चसन्तंम्रतिप्रत्ययान्तरमकरोदित्याह--निमे- 
देति । अच्र रामहत्युषज्यते । पुनश्सप्तसाटान्‌ 
सजकतरून्‌ । तत्समीपस्यंगिरिं । रसरातरं अधोोकेखु 
षष्ठलोकंच । प्रत्ययं विन्धासं । जनयन्‌ प्रत्ययजननाथ । 
क्षणदेत्वोः--'” इतिशवपरत्ययः । एकेन मदेषुणावि- 
भेद ।"महेषुेत्यनेन सुद्रीचकायसखाधनायरामेणतप्त- 
परद्ुधारणंकृतभितिष्वन्यते ॥ ६ ॥ ततः साला- 
दिमेदनानन्तरं । तेन अतिमाजुषचरित्रेण । विश्वस्तः 
अयमवद्यंवाछिहननश्वमदतिविन्वासंप्राप्तः । प्रीतम 
नाः अविरादेवराज्यंखुप्स्यद्तिसंदुष्ठचित्तः । महाकपिः 
आत्मार्नकपिराज॑मन्यमानः सः सुभ्रीवः । रामखहि- 
तःसम्‌ । वदा तस्मिन्नेवकाके । किष्किन्धां करिष्कि 


न्धाख्यां स † गुदावल्पवैतमध्यवर्मिनीपु्ं। जगाम । 
ए 
न्धागसनानन्तरं । हरिवरः . आसनःकपिवरत्नि- 
श्चयवान्‌ । हेमपिङ्गखः स्वणैवस्पिङ्गवर्णीः । ह्ैम्रकर्षेण 
निबत्तवैवर्ण्यइत्यर्थः । सुभ्रीवः गञजितालुगुणकण्ट- 
ध्वनिः । अगजैत्‌ घोष॑चकार । महता पूैगजितवि- 
लक्षणेन । तेन नदेनदेतुना । हरिवरः बाढी । गृदा- 
जिजगाम ॥ ६६ ॥ वाली । तदा निर्गमनकले । 
तारां अद्यवनादागतेनाङ्देनसु्रीवोरामसदए्यसिष्ठ- 


तीतिकथितं अद्यपराजितोनिगतःपुनरागतः अत 
स्त्वद्रमनमलुचितमितिवारयन्तींतारां । अनुमान्य 


धा्मिकामरेसरोरासःकर्थमामनपरधिरनहन्यादितिपरि- 


सान्स््य । सुप्रीवेण समागतः अयुध्यतेत्यथैः । 
राघवः मदाकुलम्रमूतत्वेनधर्मसृष्त्मज्ञः । तत्र युद्ध 
भूमौ । एनं परेणयुद्धकृतमपिवाछिनं । तवा परेणयु- 
द्धकाडे । चोवधारणार्थः । पएकेन्यरेण निजघान । 
द्वितीयश्षरमयोगेतदामिश्ख्येनतदोदुरमइतिभावः । 
युद्धेऽभिञुखस्यवलं वािनमेवगच्छतीतिवरप्रसि द्धिः । 
सुप्रीववचनात्‌ ““ालिनंजहिकाङुत्थमयावद्धोऽयम- 
लिः” इतिसुप्रीवम्रार्थनाजचनात्‌ । आहवे सुत्रीव- 
स्ययुद्धे। बालिर्नहत्वा । ततः वाछिवधानन्तरं राघवः 1 
तद्राज्ये वाछिराव्ये । सुग्रीवमेव । प्र्यपादयत्‌ खाप- 
यामासेलयभः।।६७।।६८॥ अथ सुप्रीचस्यप्रत्युपकारंददौ- 
यत्ति-सचेति । वानरषभः बानरराजतवेनाभिषिक्तः । 
सच सुभ्रीवोपि । जनकासजांदिदशुः द्ष्टुमिच्छुःसन्‌ । 
सवौन्‌ नानादेद्चनिवासिनः । वानरान्‌ समानीय 
आहूय। दिदाश्तखःपरति । प्रस्थापयामास ज्ञीघंसीतां~ 
षट्राऽऽगच्छतेति आदिष्टवानित्यथैः । ६९ | ततः 
खुन्दरकाण्डकथांसंगरद्धाति--ततइति । ततः प्रस्थाना- 
नन्तरं । बली अपरिच्छेद्यबरः । भूमार्थेनलर्थौयः । 
दमान्‌ प्ररास्तहनुः । अन्वर्थसं्ञेयं । तथाचेन्द्रोव- 
क्यति । ^“ मत्करोतसष्टवजेणहलस्तस्यतदाक्षतः । 
न्निषदरिशार्दलोभविताहनुमानिति ” इति । आ- 
भयापदाभ्यांपू्ैकधाप्रस्तवेन जांबवता कृतोत्सादत्े 
तदुद्धूतनिरवधिकबल्वत््वंच्योलयते । संपातिः संपा- 
तिनामकस्यजटायुर्जयेषठस्यपश्िणः । वचनात्‌ इतः- 
शतयोजनातपेरे समुद्रमध्येरुकायांसीतावतेते तर स~ 
सुद्र वांपद्यसीतिवचनात्‌ । शतयोजननिस्तीणकबणा- 


तीर्थी० एकसालमात्रमेदनेभस्वालिनासाम्यडाद्वाजायतेतन्माभूदितितनिकृत्यर्थं अचोदितानामपिअन्यसारुप्रस्थादीनांमे- 
दनमितिमन्तव्यम्‌. । शि से० जनयन्‌ हेतव्थकःरातृप्रययः ॥ ६४ ॥ शिरो० निजघान भक्तापकारजनितंवाठिनोदोष॑निवतै- 
यामास .1.अतएवतिश्ब्दधयोगः ॥ ६७ ॥ किलट० सुप्रीववचनादि्यनेनानपकारिवालिवधस्यायुक्तत्वेपिमिव्रापकारित्वेनतदडु- 
क्साहननमितिष्वनितम्‌ । शिरो ० एवकारेणाङ्गदव्यनच्छेदः । ६८ ॥ तीर्थ ० चकारात्‌ अश्षोकवन॑चमर्दयामास ॥ ६१ ॥ 


[ पा० ] १. ष, समाद्य । 
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अद्भिर ] ८ १८ >) [ भत्तिकाय 


हैजो छया पकड कर प्राणियोक्ौ लीचलेत्तौ यी (४. *१,२६)।॥ 

छ्धिरसर, -एक भ्रजापत्ति का नाभ है जो पुलम्त्यके बाद हुये ये 
(३. १४० ८) । इनके वेधो ने अपने आश्रम मं विघ्न उष्पत्न करने पर 
हनुमान्‌ को शप दिया चा { ७. ३६. ३२-३४ } । राजा निमि ने इदे भवने 
यज्ञ-मत्रमे ामन्त्रित किय! था { ७. ५५, ९} 1 

च्य, नाभाग के पुत्र ओर दशरथके पिताक नाम है ( १. ७०, ४३)। 

१. श्यञ्जन, एका पर्वत का नाभं दै जहा निवास करने चाले वानरो को 
आमन्ित करने कै चयि सुग्रोवने हनुमान्‌ को आदेशा दिया; इसं परवत षर 
रहने वाले वानर कानल सौर मेधकेरामान कलिय (४. ३७, ५) ॥ सुप्रीव 
की माज्ञापा कर यहांते तीन करोड़ बानर आये (४. ३७, २०} ॥ ` 

२. न्जन, एक हापी का नानदै (७.३९, ३६} 1 

श्यन्जना, कपिपोनि मे अव्रती धुङ्जिकस्यला नामक मप्तरा फा नाम 
है: “अप्सराऽप्रसां श्रेष्ठा विख्याता बुल्जिकस्यका ! अस्जनेति परिशयाता 
पत्नी केसरिणो हरेः ।। विख्याता 'च्रिषु खोकेपु रूपेणाप्रतिमा भुवि 1" ( ४. ६६ 
सर} ) ' "्पुटिजिकस्यला नाम स्ते विर्यात रामस्तं अप्रा में अग्रगण्यथी ॥ 
एक समय पापयश यह कपिमोनि मे अयतोणं हुई 1: उस स्तनय यह 
वानरराज महामनस्वो कुञ्जर कौ उतरी हृदं भौर दच्छानुस्तार रूप धारण कर 
सक्ती थी । दग भूत पर इसके स्पक्रो रमानत्ता कटे वाटी भन्यकोर्दष्ी 
नहीयी। इसीका गाम अञ्जना पडा ओौर यह वानरराज पेसरी षी पत्नी 
हई । एक द्विन जव पह गनवीस्वीका शरोर पारणं करके पर्वन दिपर पर 
विकरण कर रही थीतय वायु देवता ने दमे प्रस्य कारण फर लियाभौर 
अव्यक्त स्पते दसरा मालिद्धन करते हुये राके साय मानश्िर संकल्प खे 
सामागम दिया जिनके फरस्व्य हसने एक गुफा ये हनुमान्‌ बौ जन्म 
दिया { *- ६६, ८-२० ) । व्रह्याकेमवनकी भोर जाने समय रावण ने 
दरक ( भल्जिकस्यलाके ) गाय वस्दरात्कार किया (६. १३, ११-१२)॥ 
दर यलात्वयर फरने के कारय दमने रावण बौ दाय दिवा { ६. ६०, 
११-१२)1 

श्यकतिक्छप्य, पक रषदः भ्रु पप्म ह (जनप वदप शदयन्त्‌ ह्दिदप्ल यी 
ौरजो रायण के माच पृदमूमिमे मायाया "यरय विन्त्पास्तमहन्रनत्वो 
पन्धी रपर्योःतिरपोरियौरः । विर्फारयेएदाप्रमतुल्यपानं भाम्नात्िवायोःनि- 
विद्दकायः 1" (६, ५९. १६) 1 पदे राद्ण भा पुत्र सौर कुम्मश्णं शा 
सतीजश्या मोर्‌ गीति पुस्मकणं कौ मृष्पु पर म्यम लोकादृक्षहो जडा 
(५. ६८, ७) } पििराके धन्ना { ६. ६९. १-७)को सुगषद्‌ गुर-मूभि 
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/ क 


द्री किामायणे [ भादिवः स; ३३५ 
यदसिनीम । चैव शमसवोहीं पवनः काममोहितः ॥ १५॥ 
| =, । भी गतात्मा तामनिन्दिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
दायम्‌ । एक्पलीवतमिदं को नाशपितुिच्छति ॥ १६॥ 
॥ बच्यमापत | न तवा हसामि चुश्ोणि माभू मैनसो भयम्‌ ॥ १७॥ 
[- वासिनि । वीर्वानयदधिसंपरस्तव्‌ पुजो भविष्यति ॥ १८ ॥ 
षने छएवने चैव भविष्यति भया समः ॥ १९॥ 

ते मदाक्े । गदायां त्वां महावाहो भजने वगपम ॥ २० ॥ 
षट्वा महावने । फलं चेति युत्यतो दिवम्‌॥ २१ ॥ 
नां महाकपे । तेजसा तस्य निभूतो न विषादं गतस्ततः ॥ 


आसीदिति शेषः॥१४॥ | परिष्वज्य मना गतः भोगक्दंत्वेन प्राप्तः 
 दीपश्ोणीविषिष्ं ता- | बुदिसंपनः निलिर्डत्तान्तशस्तव पुत्रो भविष्य 
ौऽभवदिति शेषः॥१४॥ | फत्पा बतभद्भाभावो ध्वनित्तः ॥ १८ ॥ | 
जत । मन्मधाविष्ट { 

भत एवे तां गतात्मा 


दिनापि 


विष्टं घरव॑मङ्गं यस्य 
| मनो यस्य स पवनः 
पिष्द॥ 

त्मा तद्रतचित्तः तां 


° टो०-महेति । मदासच्ादिविि 
नाह मवार ति १९॥ 
२० ] ति° ठी°-ततस्तु मना ¦ 


दतं तं मेम्‌ ॥१६॥ 
शोभनदत्त- 
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(= | ४ 


त्वया कीन युक्तं मनसाऽप्यपेदितुम्‌ । 
ते शास्यति मानु बट सरायवस्यास् सुरेन्रवचैसः ॥ २२॥ 
वाल्मीकीय आदिकाव्ये किच्ठिन्णाकाण्डे द्वाश्रिकाः सौः ॥ ३२॥ 


श्रयसि सरगः। 


5 † भवेचितो लकषमणो राजमार्गोमयतोऽदुवतमान्युचपजमवनायावरयाणि विरोकयन्यावल्रीव रिट 
नकविलासोपतकोार्ज्त्मवनेजेकातोयमधुरननिमिभितनीतच्वनि मन्लनभीरदिभितादि च "दतरेकानतश्वका्ं ददन 
कारं विधाय तस्यौ । श्रतज्याघोषेण यप्रीवेण प्रेषिता तारा खकलसेनाचमानयनाय दकनीररारि नो खदमणसान्त प्रयतते । 
सिचिच्छान्तरोषो लद्मणस्तारयान्तःपुरं प्रापितः युपीवं ददी । 
अय मतिसमादिष्ठो लक्ष्मणः परवीरहा । 
द्रारस्या हरयस्तत्र महाकाया महावखाः । ~ (1 
निःश्वसन्तं तु तं दष्टा कद्ध दशरथात्मजम्‌ । वभूवृरैरयच्ास्ता 


१५०६ 


सनात्‌ ॥ ? ॥ 
भाज्ञय्य; स्थिताः ॥ २॥ 
न॒ चैनं पर्मैवारयन्‌ | ३॥ 


रा० 2० -इचमल्परर्धनानन्तरकािक्रं चदमणदत्तान्त- 


रा० टी०-प्रतादनोपायमाद-तस्येति ।. भस्य राघवस्य 
माद-अयेति । अय घग्रीवकर्मकदरदम््र्थनानन्तर॑श्रति- 


पादौ यौ प्रणम्य समये ्राप्काटे ्रातमपिव तद्वने ति- 


स्व तिष्ठ ॥ २९ ॥ - समादिष्टः यृदध्रवे्ाय अङ्गदेन प्रार्बितः 
गो० टी०-अरजाटि बदधेतक्तं॒विटणेति-तस्येति । "भष ॥२॥ 
स्वसमये तिषठ तद्व च तिष्ठ ॥ १ ॥ सपरं प्रविष्टस्य छद्मणस्य तारवा प्र. 


सादनं त्रय्निन्े-अयेत्यादि । प्रतिमादिष्टः प्रत्याहतः 
अङ्देनेति शेषः ॥ १॥ २॥ 
२] ति ठी०-स्थिता दर्यः प्राज्वो बमवुरतयन्वयः२ 
रा० यऽ -द्वारस्था इति । सव द्वारस्थाः इरयः लकमण 
प्ाञ्ञठयः सन्तः स्थिताः बभूवुः ॥ २॥ 
३ ] ति ठी०-पर्वारयन्‌ भवेन चमं परिवाे 
गन्तं नाशकुवनित्पेः ॥ ३ ॥ 
रा० ॐी°-निःश्वसन्तमिति । कुदं दशरयात्मनं दषा 
स्यः ्रस्ताः बभूवुः अत एव एनं खदमणं न पर्ेवास्यन्‌ पराई 


२२ ] वि ठी०-अपोदिवश्शचिठ॒म । सराघवस्य 
घ्मणस्यास्य रामस्य माषं मदप्यमतिकान्तं बरं ते मनो 


ज्ञानाति॥ २२॥ 
इति श्ीमदवात्मीकीयरामायणन्यख्याने रामायणशिरोमणौ 
किष्किन्धाकाण्डे दारिकः सीः ॥ ३२ ॥ 
गो० दी०~न रामेति। घरेनद्रवचसः राघवस्य सटरषमण- 
ष्य श रामस्य माप॑ बं दिव्या्ादिबटमन्तरेण केवं 
। स्वाभाविकं ब ते मनो शास्यति दि जानात्येव । स्ाटगिरि- 


मेदनादौ दृष्टचरत्वादिति भावः॥ २२ ॥ 
ह ~ द्वर्रिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 


=-= 


(ति गो, मठ २ निमिति गो गर 
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इ 


१५६४ 


सालतालाश्चक्णोधि तरसा पात 
षल्य शकलीकवैन्पददधां गज शवाश॒गः 


---- 7 --) सुग्रीवे भति लक्मणः (~ 


तं इटा वानराः सवे लक्षमणं परपपेमम्‌ ] शेलमङ्गाणि 


ज्हुः ऊुज्ञरभख्या वानरा; प वैतान्तरे 


तें ते भयपरीताङ्गाः शचन्धं दष्टा उवङ्गमाः 


ततः सुग्रीवभवनं भविर्य ` हरिपुङ्गवः । करोधमागमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ 
तारया सहितः कामी सक्तः कापि्पस्तैदा । न तेषां कपििर्हानां शुश्राव वचनं तदा 


हवाभीतः भययौ 
कामक्रोध : क्रोधाग्निना हतः । पमजन 
ससुत्येन भ्त: 


तान्यरीतभहरणान्् क्ष्मणः । द्वियणं करद्धो बहिन्धन इवानलः 
नष्टा तु॒कष्म क अवो मिदव दि; ॥ २७ ॥ 


[ भादितः सर्गः ३०२ 
कक््मणस्तैतः ॥ १३ ॥ 
| श्र वेगितः ॥ १५॥ 
यपौ कार्यवशाद्‌ दतम्‌ ॥ १५ ॥ 
४ । मदं ल सकट ॥ १६ ॥ । 
वानराल्मीमान्किष्किरायां बदिशवरान ॥ १७ ॥ ॥ 
शतशः भद्दं मदीरुदान ॥ 
॥ १८॥ मी 
॥ १९॥ | 


॥ २१॥ 
॥ २२ ॥ 


वर्मोवं प्रति = वक्तष्यम्र्‌ उत्तरं तदूपरि छपीवेण वक्तव्यम्‌ 
त्रं तदुपरि त्ववक्तमयोत्तरसदितम मत्वाऽऽलोच्य ॥ १२॥ 
१३] ति= दी०-्ात्‌ रामस्य यः कामो मनोरथस्तजन्यो 
? कोधस्तद्विषातजन्यः करोधस्तत्सखत्येन तजन्येन कोधाभ्रिना 
खत एत्रप्रीतः प्रभजजनो वायुरिव वेगेन भरययौ ॥ १३ ॥ 
सा$ दीर~यथेति । यथोक्तकारी रामोक्तमनतिकम्य 
1कलकीरयकरणश्कः भातुः कामकोषसश्चत्येव कामः सीता 
वेषण्रपयकोत्कटेच्छा तद्विघातक्ठ्रीवानवधानतेत्परधः, 
स्मात्सञ्चत्येन जातेन करोधाप्निना स्वकोपरूपवद्विना इतः 
तत एव अप्रीतः शगरीवविषयकप्रीतिरहितः बया दृदस्पतेः 


न्वयि ॥ १२॥ १३॥ 

गो० री०-यथोक्तेति । यथोक्ते रामोक्तमनतिभम्य 
रोतीति यथोक्तकारी र्मणः वचनं शीव परति स्वेन वक्त 
† वचनं यथोक्तकारीति विशेषणाद्ामो दिष्टं वचनमिति सि. 


चनं किंचोत्तरखत्ट पोत्तरशचरत्वसहितखत्तरमित्युः, । भपद्यत्‌ ॥ १६ ॥ 


त्वा निभित्प प्रभञ्जनः वेगेन वायुं प्रययौ । 'ॐकदवयमे- ¦ माणो जै 


सा री ०-गमनप्रकारं वर्णयनाह-सालेति ॥ बटाह्‌ 
तरसा नेगेन घादादीन्‌ पातयन्‌ गिरिकूटानि अन्प्रा दरषान्‌ 
पर्यस्यन्‌ उत्पास्प इतस्ततः प्रक्षिपन्‌ गज हव 
चाः शक्न खण्र्वाणः _ एकपदं दुरं 
दरे दृरे पादं धृत्तेत्यः, वेगितः अतिवेगं प्राप्तः 
आश्चगः लक्ष्मणः कार्यैवराष्त॒ दूतं यथो । 
कान्वयि॥ १४॥ १९॥ 

शद-१७ ] त्ति र०-बलकीरणां तेनाल्या। 
गिरिकटे भृधरमध्ये वर्तमानान्‌, ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

रा० टी°-तामिति । गिरिपरकटे पवेत 
बटाकरीणां वानरसेनासंयक्तामत एव दुग 
राजमहाए तां प्रसिद्धां क्तिप्किन्धां इदवाकुशां 


रा० श०-रोषादिति । खव 
यस्य॒ स उमणः । 
वानरान्‌ ददे ॥ १७ ॥ 
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& ९५२७ 


गनो गवास (व (त । खेन िधिना महििहतिन च ।। ३५ ॥ 
अम्यकित स्रीं भसमन सुगा । ध दवविद्यैव दैनूमाजाम्बवां सा ॥ ३५ ॥ 
आभििक्ते तु घ्रीवे सर्वे वानर, सहस्राक्षं वसतबो वासं यया ।। ३६ ॥ 
रामस्य तु वचः करवन्धुग्रीगो च । मडकुर्महातमानो दृः शैतसदसः ॥ ३७ ॥ 
अङ्गद वाभिपिकते त॒ सानुक्रोशाः एवद्गमा | 0 ॥ ३८ ॥ 
नः; _ - 
# 11.111 
निवे रामाय तदा महात्मने महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः । 
स्मा च मायो्ैभ्य वीभवानवाप राज्यं त्दधाभिवो बया ॥ ४२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय मादिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पटू्विशः समैः ॥ २६ ॥ 


~ टी°-अङ्कद्‌ इति । सादक्रोधाः अगद खदया- ३८ 
४०-४२ ] ति टी-ताृ्चे त्त्रवर्तिनि । अभिषिके 
रा० टी०-तत इति । ततः प्राप्तसंतोपानन्तरं मन्त्र. | खपीवेऽङरदे च, तत्र॒ किस्किन्धायां वर्तिनि वतमाने 
विदो जनाः द्विजपंभाः कृशपरिस्तीणं परितः कोवि समिद | सतीत्यथंः ॥ ५०४२ {` ` `` 

मवदं जातवेदं बरं मन्तेन विषा ल्वा जबतेन्त | इति भीरमाभिरामि भीयमीये यमायगतिर तमीकीय 
शति शेषः॥ ३० ॥ आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्ड षटूर्विराः सरी: ॥ २६ ॥ 
रा० टी°-चत इति । रम्ये श्ासादशिखरे श्रापतदाकार- |  रा० दी०-राममिति । तादृ विधिपूके सत्र तस्मिल- 
ङ्ग व्ियमाने देमपरतिषठान देन: प्रतिष्ठानानि पादाः यस्मिन्‌ | मिषेके वतेति वतंमाने सति सवे वानराः समे मणं च 
वरास्तरणसंटते आसने राजरपठे सग्रीवं मन्त्रैः विधिवद्‌ | पनः पुनसतषटः ॥ ४० ॥ 

श्रा्खलं स्थापयित्वा तीरयभ्यः पण्यदेठम्यः नयादिन्यः छनैः | गो टी ०-रामं चैवेति । तादृ खीवाङ्ाभिपेकरू- 
कऋषमचङगादिभिराहत्य संस्थापिततानि अपो जटानि कनक- | पोत्सवे वतत वतमाने सति ॥ ३९ ॥ 

मेष निषाय प्रसेन प्रसादेनोपठपिताः वानर्माः गजादयः | रा० ठी०-दृ्ोति । गिरिगहरे वियमाना किष्किलपा 
शाषटूेन शाकेन विधिना मदििहितेन महर्ीणामाशया | दषटयुध्जनाकीणों अत एव पताकाथ्वजयोभिता अत एव 
च शपरीवमभ्यपिन्रन्त । तत्र दृष्टान्तः छगन्धिना सटिठेन त = बनूव ॥ ४१॥ 


३५-३६ ] ति ठी०-मदापिंविदितेन बौषायनादिषि- 
दितेन ॥ ३४३६ ॥ 


दमं सदसनसंख्याकनयनविकिषटं वासवमिन्द्रं व्लवो यथा । | गो० टी०-ृषटेति । पताकाध्वजवेोभेद उक्तः ॥ ४० ॥ 
श्लोकषट्कमेकान्वपि ॥ ३१-३६ ॥ रा० टी०-निवेदयेति । कपिवाहिनीपतिः वानरसेनाधीशः 

३७-३९ ] ति० टी० दाः परचक्ः करिटकिटाशन्दं | खध्रीवः महाभिषेकं रामाय निवेष समां भायोदपठभ्य प्राप्य 
कृतवन्तः ॥ ३५-३९ ॥ त्रिदशाधिप श्व राज्यमवाप ॥ ४२॥ 


रा० ॐी०-अभिषपिक्त इति । छव अभिषिक्ते सति वा- | इति शरीमदरात्मीकीयरामायणव्याल्याने रामायणदिरोमगौ 
नरगवाः षाः सन्तः ्जुकुः प्रतं स्वजातोयधब्द चकुः ३५ किष्किन्धाकाण्ड षड्विंशः सः ॥ २६ ॥ 

रा० ॐी०-रामस्येति । खयीवः रमस्व वचः रामकं |. गो० ठी०-निवेधेति । निवेष ` 
काणां वेन्‌ घन्‌ अङ्गदं संपरिष्वज्य यौवराज्ये 4 
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|. आदतः खगः २९७ । 


विवतेषवेव यथाविधि ॥ ९ ॥ 


१५२४ 

संविधास्यति सर्वाणि सच्ंणः । सिय तु॑समदेसि ।॥ ७ ॥ 
-अर्ैयष्याति ध त्वा वििपतः । वमतो स्वमा राघवः परवीरदा ॥ ८ ॥ 
छरप्व॒स्वामिसंवन्ध, वानरान 111 प समाः सौम्य रामं वा यदिवा पुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
भतयुवाच हमनतं जद्धिमानवाकयको विदः । ग्रीवो वानप्वमः ॥ १०॥ 
न॒ मे्यानि शीः । धुता धन्त सपः ॥ ११॥ 
पवि विधिवहीरः सिप सजयेऽभिषिचयता्‌ | पन श्रं यौवराञ्येऽभिषेचय ।। ९२ ॥ 
111 
भ व पत यमाय । असत्यं म्य प्ते सदलद्मणः ॥ १९ 

८-१०] तिर दी° -स्वानिसंबन्यं ग 
शेषः ॥ ८-१०॥ ` 


जमाना, मन्दिणः परिवाद तस्थिरे डीवेण द नम्बु५।९॥ 
गो० टी०-अय छवीकाभिरेकः बर्िभि-तत 
िलवाससम्‌ आपव सथननानादिति भावः । शालाद्टगम- 
इामात्राः वानररूपा मन्वरिणः ॥ १ ॥ 
सा० री°-अभिगम्येति । 
सकङकर्मपवर्तनशीठं रामम्‌ अभिगम्य प्राष्य सवे छपीवपरथ- 
सयः वताम बह्माणमर्‌ ऋषय इव प्ा्ञटयः परणवपचकचड- 
सगठकशः सन्तः स्थिताः ॥ २ ॥ 
सा० टी०-तत इति। ततः साममीपप्राप्यनन्तरं का 
ज्नशौखामः छमेरुदूशः तरुणा्कनिभाननः तरणघुवंसदृ्च- 
खलः दवमान्‌ अत्रीत्‌ ॥ ३ ॥ 
मो री०-अभिगम्योति । षवे खीवादयः ॥ २॥२ ॥ 
सा० री०-तदववनाकारमह-मवदिति । षणां ती. 
सदेवानां सेपलबरुणाणिनाम्‌ भतिबछवता महात्मनां 
बानरणां दुष्प प्राप्ठमशक्ये पिदपैतामदं महदिदं राज्यं ११-१२ ] ति री०-अभिपिच्यतामर । मदाकञवा 1 
ध शेः। सा्ध्टोक एकान्वप॥४॥ | ति शेषः ॥ ११॥ १२ ॥ ं 
स० टी°- ॥ भवता समदक्षातः सखष्दरणः रा० री०-पवमिति । दनपन्तमेवमेवशक्त्वा व 
बरीवः नगरं ८ प. क्वाणि कार्याणि राका | वमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ ॥ 
न> टी०-भवत्मसादादेति । वानराणां राज्यमि- 
त्यन्वयः ॥ ४॥ ९॥ 
&-७ ] ति टी ०-क्याणि राजकार्याणि 
राज्याभिपेकाभिपिक्तः ॥ ६ ॥ ५ ॥ ५ 
शा० टी०-स्नात दाति । गन्पेरोषपेश लातोऽयं चीव 
| 9 विशेषतोऽचेधिप्यति 


प्राप्यताम्‌ ॥ ६० ॥ 
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# 17} 


11 ॥ 8.1 


५५. ] नि* दौर -तिर्नैदस्व तव कै पन भन, | शार दीर-अचिरादिति। भकिपातर्‌ शप सवता, 
निति शद्ावकनवचाद--ाव्यवान्नादनि ॥ ५९ ॥ नित जदिता नेता ॥ ८३॥ 
१ रीर -किश्वासा्ेनिति । भविता वेका ॥ ८१ ॥ 


८३-€4 ] नि® दी ° -गनेपोपतेः । भवि शत 
केहि सारः नौं पतं गचति भगच्छव्‌ ४१९॥ । चक्गक्। । 


<+ ] तिर दीर-गोकलं तदार । (सषवता. । भवनात्‌ ॥ ८१५ किः 


1 11 1111111 
11 क्त 9 


` | शार ढीर-याविति | एदृ्कः शुर च ए तकः 
त भातेनादं जातः भ महाकवि तिता । कएनमोभत ॥ ८९ ॥ 


वाधा भवी. पा ष न "१ १ 


(3 
कप व प्रलपता 
~ 10 
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॥ = । 12111 
ग 
+ 


^. 2 1 


व 11 
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उत्तरकाण्ड ५ 
५८०१ 


चासम्‌ । अनेन 
¢: फलमवेकष्य च । च (णनम्‌ {4 # 4 


धावन्तं पवंगमम्‌ । अयेष्यैवै 

तिः 0 41 

भ्ागेवाटसषितं स्वरम । श्रलनद्रोवाच पा भषीरदमेन॑निषृदये ।। ५३ ॥ 
हस्तिरानानपमिदद्राव 


1 ॥ ४८ ॥ 
५ ॥ 
९ ० ॥ 


परजानां 
लूना निरुचटसानि सवतः । सेधिभिभियानेश् काषटमूतानि नदर ॥ ५१ ॥ 
रा०टी०-देराचतमिति । भातिः देवलं चटा मदि 
ललस्मादेतोईंल्लिराजानै दस्लिरालमनिदुदाव ४१५४ 


हकं 
 चाबलो्व एलो 
रा० टी०-तयेति। (5; च) 


४६] तिर दी०-रसतान्तादस्नापाच्‌ # ५६ ४ 
० दी०-ययमिति । निदु एवन वन 


गो टी०-एवमिति 
दति समीप ॥ ४६-४८॥ 


54. 
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ल) मजी को खाथले| गुफा कौ तरद 
किष्किन्धा घुरी को गये चा प्च पीले नेम बाले 
गजंना की ? ६७ ॥ 
न नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः 1 
धरे तदा ताणं सुग्रीवेण समागतः 


56 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक „(3 


एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे । 
गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌ । 4.66.20॥ - 
- व्याख्या : “गुहायां इति ~ तत्पर्वत गुहायाम्‌" पृस. १६८६. ) 


गुहायां पद को “तत्पर्वतगुहायां" इत्युक्ते “किष्किन्धायां जिसका अर्थ हँ 
“किष्किंधा नाम से विख्यात गुहा "गुहावत्‌ पर्वतमध्यवर्तिनी पुरी" _, 
हुआ ( किष्किंधा ६६ सर्ग, श्लोक स.२०) उसी किष्किंधा पुरी / नगरमे 
विराजमान विख्यात पर्वत मेँ माता अञ्जना देवी के गर्भसेश्री हनुमानजी 
का जन्म हुआ, तब से यह पर्वत “अङ्जनाद्रि" नाम से विख्यात हुआ । 


महाभारत मे "गुहा = किष्किंधा" शब्द का प्रयोग 
म्रहाभारत - समा पर्व - अध्याय 2-32 

तं जित्वा स महाबाहुः प्रययौ दक्षिणापथम्‌। 

गुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम्‌॥ 2-32-18(12623) 
"पुरा वानरराजेन वालिना चाभिरक्षिताम्‌। 

ततः कोसलराजस्य रामस्यैवानुगेन च। 

सुग्रीवेणाभिगुप्तां तां प्रविष्टस्तमधाह्यत्‌'॥ 2-32-19(12624) 

तत्र वानरराजाभ्यां मैन्देन द्विविदेन च 


~ ~~ 


644444८4. 4 46 € 


वि 


८ 


58 


(६२०८।)8।-ट६-ट ॥।॥०8९(५०॥० 


(1 
(4 


॥ ॥ १५॥ ३५॥ ४५॥ 8६॥ ६८॥६८॥ ५५॥ १६॥४॥ >॥ ०॥१॥ | 
४ 1०८१ ॥ 1 0 6 ॥ 295 | 


त= ॥ र ~ 
= ९६॥ ४९४ =०॥ (५२ 
11061 १४०।५०७॥ ० 6 ॥ 1।०१।०१७११० ९२९2 ॥१०।| 1 11 1 1111 1 | 
॥४॥ ५ पि 
= ॥०.॥ 110६ 


॥ १९४1 
10161१०५ ॥ ०६०१।०५।२४ 

||| (१७८०० 1 9 १] | 
|| ( 9 1.11 ~ 1 


॥ »॥ 2 ॥ दयु ॥ ४॥ २ ॥ ¢ ॥ 4९ ॥४॥ 


् 

| 

् 

| | ह ८ | 

| 
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ओर श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामयण मेँ न केवल श्री हनुमान्‌ जी के जन्म स्थल 
पर्वत, गुफा के बारें मे अपितु किष्किन्धा में विराजमान अन्य विशेष पर्वत 
ओर अन्य गुफाओँ के बारें मे भी संपूर्ण उल्लेख , विवरण स्पष्ट रूपसे 
मिलता है |, 


उदा : १) ऋष्यमूक पर्वत, माल्यवन्त, इत्यादि पर्वतो में विराजमान्‌ दिव्य 
गुफा, यह गुहा का सामान्य अर्थ है । 


2 ) स्थान विशेष जैसे किष्किन्धा, यहां सन्दर्भानुसार पद का अर्थ 
स्वीकार करना है, जैसे उदा : ~ हरि - विष्णु, हरि ~ वानर, पदका 


6. प्र ) वाल्मीकि रामायण में गुहा शब्द का किष्किन्धा अर्थ मे प्रयोग 
किस सन्दर्भ मे कहा कहा प्रयोग कियागया है ? 

स) हां श्री वाल्मीकि महर्षिं जी ने अपनी रामायण मे अनेक जगहों मे 
किष्किन्धा के स्थान मे गुहा पद का प्रयोग किये है जहाँ जहोँ गुहा पद 
प्रयोग किये है वह नीचे दियागया है ओर सामान्य गुहा के बरे में भी 
दिया है । 


“गुहा = सामान्य गुहा पद प्रयोग सन्दर्भ “ 

राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा। 

शिलापिधाना काकुस्थ दुःखं चास्याः वेशनम्‌ । 3.73.39 ॥, 
तस्या गुहायाः प्रद््रारे महान्शीतोदको हदः। 
फलमूलान्वितो रम्यो नानामृगसमावृतः। 3.73.40॥ 


तस्यां वसति सुग्रीवश्चतर्भिस्सह वानरैः। -इस गुफा के अंदर सुग्रीव अपने ४ 
मुख्य अनुचरो के साथ रहते थे यह निवास स्थान्‌ है, ( यह ऋष्यमुक पर्वत 
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के अंदर विराजमान गुहा, जहोँ वाली से त्रस्त होकर जिस ऋष्यमुक पर्वत 
पर सुग्रीव ने आश्रय लिया वह गुहा) 
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प त्वर ति ६(गाति र सृतः। 3.75.7॥ 
[11105 //५५//५५/./011106€.-0111/44/21(2/= 06\//11610116॥५॥ 
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क दाचिच्छिखरे तस्य पर्वतस्यावतिष्ठते। 3.73.41॥ 
आओ, हम पम्पा चलें, जो देखने मेँ मनभावन है। सुग्रीव, धर्मात्मा, सूर्य का 
पत्र, बालि के भय से यहौँ से अधिक दूर चमकते ऋष्यमुक मै ठहरे हए है। 


उत्तरीयं तया त्यक्तं | 6.11॥ 
यहां श्री राम जी ने भी सीता जी के अन्वेषण मेँ किष्किंधा में अनेक पर्वत 
ओर पर्वत गुफाओं का निरीक्षण किया, 

परीभ्माणस्स र्त तनं निटरिकन्त 
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8 दि 8 


रावण जब सीता माता जी का अपहरण करके आकाश मार्गसेलंकाले 

जारहा था, उस समय सीता माता जी ने किष्किन्धा नगर मेँ ऋष्यमूक 
पर्वत पर वानरौ को देख कर पुष्पक विमान से अपने आश्रषण नीचे गिराए, 
तब सुग्रीव ने उन आभ्रषणों को एक "गुफा" में संरक्षण किया ओर जबश्री 
राम जीसे मित्रता हुई उस समय वही गुफा से उन आभूषणं को लाकर श्री 
रामजी को समर्पणकिया 
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सुग्रीव के द्वारा मातासीताजी के आभूषणों को संरक्षण किया गया 
"गुफा" उत्तरीयं गृहीत्वा तु शुभान्याभरणानि च। 
इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानरः । 4.6.15॥, 


ऋष्यमूकात्स धर्मात्मा किष्किन्धां लक््मणाग्रजः। 
जगाम सह सुग्रीवो वालि विक्रम पालिताम्‌ । 4.13.1॥ 


कन्दराणि च शैलांश्च निर्दराणि गुहास्तथा। 
शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च प्रियदर्शनाः । 4.13.6॥ 


इमां गिरिगुहां रम्ामभिगन्तुमितोऽर्हसि । 4.26.7॥ 
(यहा गिरिगुहां इति - किष्किधां इत्यर्थः गो व्या) 


चतुर्दश समास्सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरम्‌ । 

न प्रवक्ष्यामि हनुमन्पितुरनिर्दिशपालकः । 4.26.91 
सुसमृद्धं गुहां रम्यां सुग्रीवो वानरर्षभः। 

प्रविष्टो विधिवद्रीरः क्षिप्रं राज्येऽभिषिच्यताम्‌ । 4.26.91। 


श्रीराम जीनेश्री हनुमान जी को सुग्रीव के राज्याभिषेक के लिए 
सम्बोधित करते हृए कहां ! मै नियम के अनुसार किसी ग्राम, पुर मे प्रवेश 
नहीं कर सकता हूं, आप लोग समृद्ध शालिनी दिव्य "गुफा = किष्किन्धा" 
मेँ प्रवेश करे" एेसा बोला, 
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इस श्लोक का अर्थक्याहि? 


स) यह श्लोक अत्यन्त महत्वपूर्णं है 

क्यूकि? 

स)क्यूकि? 

1. जब सुग्रीव श्रीराम जी से मिलने के बाद अपनी नगरी किष्किन्धामें 

प्रवेश करते है उस समय यह भी वाल्मीकि जी किष्किन्धा के स्थान मेँ 

"गुहा" शब्द प्रयोग करते हैँ ओर 

2. जब लक्ष्मण जी वर्ष ऋतु समाप्त होने के बाद श्री राम जी की आज्ञा से 

तुंग भद्रा के दक्षिण तट पर विराजमान माल्यवन्त पर्वत से सुग्रीव से मिलने 

केलिए किष्किन्धा नगर मेँ प्रवेश करते हैँ उस सन्दर्भमे भी 

श्री वाल्मीकि जी ने गुहा शब्द का प्रयोग करते है । 

यहोँ “सुसमृद्धं गुहां रम्यां", * प्रविष्टो" इस का अर्थ 

गुहा का अर्थ किष्किन्धां" इत्यर्थः - “गुहां किष्किन्धां प्रविष्टः “ 

गो.व्या ) समृद शालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश किया" यह अर्थ स्पष्टहै 
इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता। 


प्रभूतसलिला सौम्य प्रभूतकमलोत्पला । 4.26.15 ॥ 
इति रामाभ्यनुज्ञातस्सुग्रीवो वानराधिपः। 


हैः ४ 
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"= 


र 


प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌। 4.26.18॥ 
यह गिरिगुहा रम्या, प्रविवेश पुरीं रम्यां इत्युक्ते किष्किन्धां इत्यर्थः 
हृष्टपुष्टजनाकीर्णा पताकाध्वजशोभिता। 

बभ्रूव नगरी रम्या “किष्किन्धा गिरिगह्वरे” । 4.26.41॥ 

( किष्किन्धा "गिरिगह्वरे" इत्युक्ते पर्वतो के बीच मे विद्यमान गुफा के 
समान नगरी "किष्किन्धायां इत्यर्थः" गो.व्या) 

अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌। 

आजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रस्रवणं गिरिम्‌ 4.27.1॥ 

“प्रविष्टे वानरे गुहां - इत्युक्ते गुहां - किष्किन्धाख्याम्‌ “ ( गो. टी. व्या) 


धः ~प 
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माल्यवंत पर्वत ( प्रस्रवण गिरि) - इस पर्वत में विराजमान गुफा (जहां 
श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ चातुमस्यि व्रत किया उसी समय 
माल्यवंत पर्वत में इसी गृहा मेँ श्री राम जी ने ४ माह चातुर्मास्य व्रत केलिये 
निवास किया), 
तस्य रलस्य शिखरे महतीमायतां गुहाम्‌ । 
प्रत्यगृहत वासार्थं रामस्सौमित्रिणा सह 4.27.4॥ 
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गुहां प्रविष्ट सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनैः। 
वर्षरात्रोषितो रामः कामशोकाभिपीडितः 4.30.1॥ 


तत्वदीपिका - अथ उक्तानुवादपूर्वकं रामस्य वृत्तान्तमाह गुहामिति । 
सुग्रीवेविमुक्त इत्यत्र अविमुक्त इति केदः । सुग्रीवे गुहां किष्किन्धां प्रविष्ट 
गगने घनैरविमुक्ते आवृते सति वर्षरात्रोषितो रामः पाण्डरं गगनं दृष्टा 
मुमोहेत्युत्तरत्र सम्बन्धः ।। 4.30.13 ।। ( अत्र गुहां इत्युक्ते किष्किधायां 
इत्यर्थः), 

त्वं प्रविश्य च किष्किन्धा ब्रूहि वानरपुङ्गवम्‌ । 

मूर्खं ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्मम ।। 4.30.70 ।। 
तामपश्यद्रलाकीर्णा हरिराजमहापुरीम्‌। 

दुर्गा मिक्ष्वाकुशार्दूलः किष्कि धां गिरिसङ्गटे । 4.31.16 ॥, 

अथ प्रतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरहा। 

प्रविवेश गुहां घोरां (रम्यां ) किष्किन्धां रामशासनात्‌ । 4.33.1॥ 


हनुमस्प्रार्थनानन्तरकालिकं लक्ष्षणवृत्तान्तमाह अथेति । अथ 
सुग्रीवकर्मकहनुमत्प्रार्थनानन्तरं प्रतिसमादिष्टः गुहाप्रवेशाय अङ्गदेन प्रार्थितः 
रामशासनादागतो लक्षणः किष्किन्धा प्रविवेश ।। 4.33.1 ।। 


( प्रविवेश गुहां घोरां किष्किन्धां इ्युक्ते "किष्किन्धायां" इत्यर्थः) 


स तां रलमयी श्रीमाद्दिव्यां पुष्पितकाननाम्‌। 
रम्यां रलसमाकीर्णा ददर्श महतीं गुहाम्‌। 4.33.4॥ 
( महतीं गुहाम्‌ इति - दिव्यां महतीं गुहाम्‌ ) 


अञ्जनाम्बुदसङ्काशाः कुञ्चरप्रतिमौजसः( कुञ्चरेन््रमहौजसः। 
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अञ्जने पर्वते चैव ये वसन्ति प्लवङ्गमाः। 4.37.5॥ 
( किष्किन्धा नगरी स्थित ङ्खनाद्वि पर्वत मे निवास करने वाले वानर) 


अञ्जन - यहोँ “काजल वर्ण" भी अर्थ है, "हाथी के जैसे वर्णं वाले बृहत 
पाषाण रूप पर्वत" दोनो अलग अलग रूप से प्रयोग किया है, 


ततस्तेऽञ्जनसङ्काशा गिरेस्तस्मान्महाजवाः। 
तिसः कोट्यः प्लवङ्कानां निर्ययुर्यत्र राघवः। 4.37.20॥ 


( तस्मात्‌ गिरेः अङ्जनगिरेः निर्ययुः - ति, गो.टी व्या, ), 


किष्किन्धा नगरी मेँ स्थित किष्किन्धा पर्वत ही अङ्जनाद्ि पर्वतहै। इस 
पर्वत से माल्यवन्त पर्वत बहुत दूर मे है । किष्किन्धा नगरी पम्पा पटण के 
बाहर माल्यवन्त पर्वत है, किष्किन्धा नगरी / किष्किन्धा /अ्जनाद्रि पर्वत 
तुङ्गभद्रा नदी के उत्तर दिशा मेँ है ओर माल्यवन्त पर्वत ॒/ प्रसखवण गिरि ( 
जहा श्रीराम चातुर्मास्य केलिए जिस पर्वत मे रहतेथे ) वह नगर से दूर 
तुङ्गभद्रा के दक्षिण दिशामेंहँ , 
| 1.1 


"तिसः कोट्यः प्लवङ्घानां निर्ययर्यत्र राघवः। 4.37.20॥ 


अञ्नाद्वि पर्वत मेँ रहने वाले तीन करोड वानर श्री राम जी जिस माल्यवन्त 
पर्वत मेँ विराजमान थे उसी प्रवण गिरि केलिए सभी वानर गए । 


अ्जनाद्वि पर्वत के बारें मे वाल्मीकि रामायण में अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख है 
यह पर्वत किष्किंधा में ही स्थित है, ओर यहाँ इस वाक्य को लेकर विपरीत 
अर्थ निकालकर दुरुपयोग करने वाले बहुत लोग॒ यह बोलते हैँ कि यह 
अङ्जनाद्वि पर्वत हमरे क्षेत्र मैं है, ओर यँ से किष्किंधा वानर गए, एसे 
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दावा करने वाले लोगों मे तिरुपति / नासिक / ्ारखंड के गुमला नामक 
स्थान है, यहोँ इन जगहों का वाल्मीकि रामायण मेँ या अन्य कही भी लेश 
मात्र भी उल्लेख नही है। यदि अन्यत्र किष्किन्धाक्षत्र है तो, वहा उसक्षत् 
कानाम जरूर श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायणमें उसी क्षेत्र कानाम उल्लेख 
करते । परन्तु एेसे किसी अन्यक्षत्र कालेश मात्र भी प्रस्तावन नहीं है । 
किष्किंधा के अलावा अन्य किसी जगह का कोई प्रामाणिक, प्रमाण नही 
है। 


ततः पर्वतमासाद्य ऋष्यमूकं नृपात्मज । 4.46.23॥ 
न विवेश तदा वाली मतङ्गस्य भयात्तदा। 
एवं मया तदा राजन्प्रतयक्षमुपलक्षितम्‌। 4.46.24॥ 


पृथिवीमण्डलं कृत्सं गुहामस्यागतस्ततः। 
श्री सुग्रीव जी श्री हनुमान इत्यादि अपने ४ मित्रों कि सात्‌ ऋष्य मूक पर्वत 


ये रहते थे : ऋष्यमूके गिरिवरे पम्पापर्यन्तशोभिते । 
निवसत्यात्मवान्वीरश्चतुर्भिस्सह वानरैः। 3.72.12॥ 


4.ए ऋष्यमूकपर्वत के से आया ? 
स) इस ऋष्य मूक पर्वत को ब्रह्मा जी ने निर्माण किया थाः 
ऋष्यमूकश्च पम्पायाः पुरस्तात्पुषितद्रुमः। सुदुःखारोहणो नाम 
शिशुनागाभिरक्षितः। 3.73.31॥ उदारो ब्रह्मणा चैव पूर्वकाले विनिर्मितः। 


श्री हनुमान्‌ जी का जन्म त्रेतायुग मेँ दक्षिण भारत में ( वर्तमान कर्नाटक 

राज्य) पग्पाक्षेत्र तुङ्गभद्रा नदी के तट पर विराजमान किष्किंधा नगरी में 
हुआ, यहोँ “गुहा” का अर्थ साक्षात्‌ स्थान विशेष है "किष्किंधा 

(यथा रामायणे।१।१।७०। “किष्किन्ध्यारामसुग्रीवौजग्मतुस्तौगुहांतदा॥) 
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भगवान श्री हनुमान जी की जन्मतिथि 


प्रश्रः भगवान हनुमान की जन्म तिथि कब है?, यह किस ग्रंथ में वर्णित 
2 


उत्तरः श्रीमद वाल्मीकि महर्षि द्वारा लिखित "आनंद रामायण" मेँ है, 
प्रश्रः क्या आप प्रणामश्लोक कह सकते है 


उत्तरःआनंद रामायण के सारकंडा मेँ 1 3वें सर्ग का 163 वां श्लोक ठै, 
प्रश्रः क जन्म तिथि विषय प्रसंग कौन किसको किस संदर्भमें बता 
रहा है? 
उत्तरः जिस समय श्री राम ने श्री अगस्त्य से श्री हनुमान के जन्म की कथा 
सुनाने की प्रार्थना की तब महर्षी श्री अगस्त्य जी ने श्री राम को श्री हनुमान 
की जन्म तिथि ओर पूरी कहानी बताई। 
प्रश्रः इस का प्रमाण श्लोक क्या है? 
उत्तरः श्लो"महा चैत्री महाचैतरीपूर्णिमायां समुत्पन्नो अंजनी सुतः" 
- आरा स.13.163, "चैत्र शुक्ल पूर्णिमा" चैत्रमास पूर्णिमा तिथि को 
हनुमान जी का जन्म अंजनिसुत के रूप में हुआ था। 
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श्लोक, ग्रंथ, प्रमाण, श्री मद वाल्मीकि महर्षि द्वारा विरचित 
"आनंद रामायण" 


¦ १ 6 


श्लोकः " महाचेत्रीपूर्णिमायां समुत्पत्नोऽञ्जनीसुतः" || 
सा.का -13.163, 


२६ विण्णनायेहतायुद्धेतेषमताच्छोयलम्‌ ॥ तत्रनिहतस्तेनधरेतदीपवनाम्यदम्‌ 
३७ “2 व ` १३८ ` जाननैमदारक्मीपनहाराश्वनीडताम्‌ -॥ शा 
यामास १६९ ॥ श्ीतमच्डवाचं. ॥ वारिस्ीवोनमध्ोदमिच्छभिलन्डलात्‌ ॥ रवदरवानराकतेनल्ातइतितच्छतम्‌ १४० 

॥ चगसत्वाच ॥ मेरखभमयेपमार्यागवदा ॥; वेामयामतितदि्यमानवानतदां ४९ तीलाकोबहाध्यालारिचितर्यजत ॥ समीपतितमा 

्गतसालातोमहाकगिः ४२ तमाहिगोवसलमषपदा ॥ पहिया िनापीः ०९ कदाविपयन्रललाययतः अपडदिव्य 

पलिलोबापीमणिरिखविताम्‌ ४ पानीयेपाठमगमतत्च्छायामयकंपिम्‌ ॥ श्ठपतिकर्िमृलानिपपातजलौतरे तत्राशा ववरिसछतयपतययो ॥ अ 

पहवलदीनारमासानंवतमयगतः ४६ ततोददौमपवसोज्यजयतमभः ॥ तागमापयकतदीयखयेशेभतवि ७ ाटीपममतनरकबल्यपरकः ॥ 
भातुरप्यागमततरतदानीमेवमामिनीम्‌ ४८ उदटाकामवरोश्रलागीवदिशेऽ्ृजन्महत्‌ ॥ बीनस्यास्ततःपवोपवोबलवानमूत ०९ यदयंसमाक्यगलासानिद् 


पपातपावममयःपिडोयप्ीयुखाड 
मापवानरी्तोपमम्‌ 4७ एतसिम्रेतत्मानीास्या्मागता ॥ परतिनासितेदेकीडयौवनेतयोः ५८ 
ैवामासतयाभीगंचकारः- ५९ तयैवा्यामारमाजास्यपनिैतिः ॥  तया्कोद्रतितत्रसोऽमिपवतृदरैनि १६० तथोस्वा्यपपूलाभाशानयीमास्‌ 
यी ममदोरपिाचोषरस्वनः ६9 चेत्ेमापिितेपतेहगिरिन्यांपपाभिषे ॥ ( 


॥ 4 व्ोयंतंविमावसुम्‌ स च 
4 वकामरेेनपस्यतम्‌ ॥ तदारहयदिवरवनैद्रमायो ६९ 


पौकिोमयदमं ॥ त्वया पोा्घर 99 तत्समं शीनिवारय ॥ त्ाहचनादिद्रःसमारहगनोपरि 8< देवयतोययोतिादद 
|| १ वागुतवदवसतिपाः । २ पकादस्यामितपधेः । 


060. ता भाण्‌ त क 
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श्रीहरिः 


श्रीमदानन्दरामायणस्थविषयानुकमणिका 


विषय 
सारकाण्ड 
श्रथम सगं 
मङ्गलाचरण 
स्थुवं्क्षो संख वंशावको 
सबणका ह्यास मने मरणका देतु 
पचना, श्रह्याका रामके हा्चों रावणके मर्णका 
भविष्य अतकाना भौर राक्णका कौसल्पाको 
सनदरुकमे चंद करके खमुढनियासो तिमिगलको 
सौपना 
महाराज दशरषके साय कौसल्याका गांधवंः 
विबाह 


दखरयजीका सुभिता-केकेयोके साय विवाह्‌, म~ 
राज दञ्चरयका देव-दानवनवुद्धने जाना 
उख युदधभें केकेयोका रयको टूटी धुरे अपना 


ण्ठ 


विषय 

साम-लकमणको लेकर विदवामितरका 
पूरको प्रस्थान भोर हल्योद्धार 

रामके आाणमनते जनकपुरनिवाचिनी चखल- 
नानक हेर्षोल्लाख 

सजा जनक इरा अपनी प्रतिक्ञाको पोषणा 

राव्य द्वारा धनुष उठानेका प्रयास जोर उखे 
विफला, समामे रामका आगमन 

सौवाका रामको देखना जोर मुग्ध होकर मन 
हो मन देवता्ओंखे प्रायेना करना 

रामके हाथों लिवधनूुष टन 

राजा जनकके मजानुलार सोताका राजवमाने 
जाना ओर राभके गलेन बरमाला डाकना 

राजा जनकका महाराज दशथरथके पास निमंक्रण 
भेजना, रामादि चारो ्रताओोके बिवादका निशय 
जोर सघोताके जन्मका वृत्तान्त 


जनक 
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मंद प्रेष 

हनुम मैरावणङी पोप देरवण- शवण- 
कै मका उपाय पृष्ना बौर उप॒ नागकन्या 
उन दोक प्यक उपाय बताना 

रामक प्रा ेरावणःमे वणका वध 

38 नागकन्या रामका वरदान, रावणका 
मकरो जगाना, रादणको पररणामे उमका 
पमरष जाना भरर रामक हावो कुममक्ग॑क 
निष 

मेषनादका नकु्मिला दैवे मदिरमे जाकर 
यत कला बोर हनुमान्‌ तथा रक्षण प्राग 
यत्विष्वष 

लकमण दवारा मेषनादका वध 

सुरोदनाका एतौ हना 

रावेणका पोताहो राका कटा (बा नकल 
पिर दिना 

मन्दोदरीका रावणको पमकषाना भौर रावणका 
रामक सपक्ष नकली सौताको फ़ाटना 

रामरावणका भीषण यद्र 

रामक हाषौं रावगका वध 


४१ 
दवादश ष 
राम-सीताका मिलन 
रामकी अयोध्या लौटेकी तैयार बौर 
विपरोषणके प्ल 
रामका प्िजटाको वरदान 
मका बवधःप्रस्यान, मागं पातीत गेट 
रौर रामा सोताको विविष श्य दिषाना 
उधर भरवषि बोतते देखकर मरतका पिता 
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रोद सगं 


राप यहौ अगस्य आदि शिरया बाग- 

१२९ | मन, रका बगस्तयते पेषनादका वततत पूना 
{४ | बोर उका गताना 

| एव कुकौ आदिक जमक्ा 

भाता अश्गाते राणक शिवता तेने 

| कैलाश जाता बौर अपने मस्तकं कटकर 
१२५ | शिवरको प्रषन फा ठा बरदात पाना 

| रावण कुम्भगं वभीषणका तप करे ब्रह्मा 

| कौ प्रन कला आर उने वदान पना 
१९६ | रावणको कुवेर नलदृबरका शाप, मषनाद" 
१९७ | श पको पराम कला बौर उष नद्‌ 

नाम पहना 

राणक बाते ले जाना ब्ौ९ वातका 
उते अपन कषम खलेन 

रावणा वानरराज बािते युद कए जाना 
बौर प्रास्त होना 
| रावधका जा भरते एद बौर उनका 
रावणको शाप 
| शवण-एनककुमारका वारताशप, रावणौ धेत 
दपा बोर वही सिय हाषों पिटना 
ाजिपुगीवकी जन्मकथा 
ब्हमाका वाटिको (्िपाका राज्य देना 

`.“ ~ वा 

हनुमाधुका पूरको निगकना, हेनुमानूपर 
का वपा पवनका कोप बौर हनमाभृको 
बरहा वदान्‌ 

हका राको प्यं देना भौर हनुमाषृरो 


१२१ । 


| बौर 
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१५६ आनन्द्रामायणे [ समैः १३ 
मतेर्षदिरजस्याभूद्वाली पर्या कपीश्वरः । एवं ते कथितं राम यथा पूष त्वया मम ॥१५२॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


यदाऽसौ वालिना बंधुः किष्किन्धाया वहिष्कृतः । 
तदा तस्यैव घचिवः श्रीमान्पवननंदनः ॥१५३॥ 
नदद किं भलँ नैजं बालितुल्पपराक्रमः । एति रामवचः श्रुत्वा नस्तं प्निर्रवीत्‌ ।।१५४॥ 


केसरीनाम विख्यातः कपिरंजनपरवते । 
तस्यास्तां च शमे प्ल्यौ बानयविकदा गिरौ ॥१५५॥ 
प्वंमस्याञ्नीनाम्नी स्थिता तावच्च खात्तदा । 
पपात पायसमयः रपिंडो गृधोपुखाद्भरि ॥१५६॥ 
यदा नीतस्तु केव करादृगृरधा श्मः पुरा । तं डं भक्षयामास वानरी धमृतोपमम्‌ ॥१५७॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र मार्जारास्या श्रमागता । एतिना रहिते ते दवे करीडत्यौ वसनं तयो; ॥१५८॥ 
अदरत्परनो वेगादृदष्टा वायुस्वद्रवः । 
प्राथयामास तया भोगं चकार सः | १५९॥ 
स्व प्रा्॑यामास मार्जारास्यां स निकरोतिः । तयाऽकरोदरतिं श्र सोऽपि परववमूद्धनि ।।१६०॥ 
कयोस्वाभ्यां समरत्यन्नो बानर्या मारुतात्मजः । 
मा्तार्याः समभूदोरः पिश्चाचो धषरष्वनः ॥१६१॥ 
चैत्रे माणि सिते पते हरिदिन्यां मघाऽमिे । नकते स सञ्ुन्नो इलुमान्‌ रिषु्रदनः ।।१६२॥ 


मत्वा पक्वफलं चेति निधृदचु्लीलयोरप्लुतः | १६४॥ 


षह वृत्तान्त पनकर प्हाजीते वानरे छकविरजाको किष्किषा नगरीका उत्तम राज्य रे दिमा । जहाौषर बह 
अपने दोनों पूरबोके साय रहने रगा ॥ १५१ ॥ उत रजके मर जनेषर किष्किन्धापुरीष्ड राजा 
कपीश्वर हमा । हे राभ ! जो आपने पूछा, ओने कह सेव कट दिया ॥ १५२ ॥ घरी रामचन्द्र बोते- 


अव सुप्रौवको बालीने किष्निन्धासे बाहर निका दिप था, उस समय इनके मन्त्रौ ये वायुनलन हनुमान्‌ भी 
साय ये॥ १५३॥ पर इनको बालके छमान अपना बल बयं नही पाद भाया ? रामक्े स॒ वचनको सुनकर 
मनि फिर कहने शगे-।। १५४ ॥ अंजन पवंतनिवासी केर नामसे विश्पात दो वानरौ 
स्विये यीं ॥ १५५ ॥ किसौ समय उस कपिकी अंजनी नामकौ स्यौ द्हां वैदी ची। इतनेमे आकाशे 


उसके साय रति की ॥ १९० ॥ उन दोनोसे उन दोनोर-बानरेते मास्तारमज हृशुमान्‌ तया मार्मारोषे 
पिराच उत्पन्न भा ॥ १६१ \ रचं्र शुक्ल काद्‌ ‡ 

का जन्म हूना पा ॥ १६२ ॥ कछ पण्डित कल्पमेदते | चक प 

कृते ह ॥ १६३॥ वे हनुमान्‌ बात्यकारमे ही पूर्ने इलं 
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वाल्मीकिरामावणान्तर्गतं 


स्ूलरामायणम्‌ 
संस्कृत हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 
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५ आनन्द रामायण 


1 
व 


नौ काण्ड (सम्पूर्णा) 


श्रमदडागायल का जदुादरूप स्सा लां लाभारल आदि 
चो कः अनाद्यं मेक सतक क भूल र्त 


क्क 
पं श्री रामल्नग्न पाण्डेय ^विशारद" 


रूपे ठाकर प्रसरद भ्राज 
कच्चौड्ीगसली, चाराणसी- २२९००१९ 


वन्‌ 2012 ई 


यनया 
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10. श्री हनुमान जी का जन्म स्थल ओर जन्म वृत्तान्त निरूपण 


जहोँ माता अञ्चना देवी ने हनुमान जी को जन्म दिया वही “किष्किन्धा 
पर्वत बाद मे अञ्चनाद्री नाम से विख्यात हुआ, किष्किन्धा पर्वत ही 
अङ्चनाद्वि पर्वत हे। 


ततः प्रतीतं प्लवतां वरिष्टमेकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टम्‌ । 
सञ्चोदयामास हरिप्रवीरो हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव ।। 4.65.34 ।। 
अनेकशतसाहस्रं विषण्णां हरिवाहिनीम्‌ । 
जाम्बवान्‌ समुदीक््यैवं हनुमन्तमथात्रवीत्‌ ।। 4.66.1 ।। 
अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुञ्चिकस्थला । 
अङ्जनेति परिख्याता पलरी केसरिणो हरेः ।। 4.66.8 ।। 
विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
उभ्भिशापादभूत्तात वानरी कामरूपिणी ।। 4.66.9 ।। 
दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः । 
कपित्वे चारुसर्वाङ्गी कदाचित्‌ कामरूपिणी ।। 4.66.10 ।। 
मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी । 
विचित्रमाल्याभरणा महार्हक्षौमवासिनी । 
अचरत्‌ "पर्वतस्याग्रे प्रावृडम्बुदसत्निभे ।। 4.66.11 ।। 
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अप्सरेति निर्देश आर्षः ।। 4.66.811 ।। 
तस्या वस्तं विशालाक्ष्याः पीतं रक्तदशं शुभम्‌ । 
स्थितायाः "पर्वतस्याग्रे मारुतो ऽपहरच्छनैः ।। 4.66.12 । 
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माता अजना < त्र बाला हनुमान 
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किष्किन्धा अङ्खनाद्वि पर्वत के ऊपर विराजमान श्री हनुमान जन्मभूमि में 
छोटा मन्दिर अत्यन्त पुरातन हैँ । अञ्जनाद्वि पर्वत अत्यन्त विशाल रूपमे है 
ओर पर्वत के लिये २२ द्वार है एक उत्तर (पुराना) दक्षिण ( नया) पर्वत के 
ऊपर चढने केलिये ५२५“ सीडियां है, जहा माता अ्खना देवी ने श्री बाल 
हनुमान को जन्म दिया उस गुफा के ऊपर ( ठीक उसी जगह मे पर्वत के 
शिखर कोने पर (अचरत्‌ पर्वतस्याग्रे वा.रा.कि सर्ग ६६ श्लो १९१, स्थितायाः 
पर्वतस्याग्रे, श्लो ९२.) 


३ पुराने (१५.२० फीट्‌ ) दिव्य मद्दिर है । 

%) श्री हनुमान्‌ जी का, २) माता अञ्जना देवी का । ३) भगवान श्री रामचद्र 
दरबार मन्दिर, इस मन्दिर में माता अञ्जना देवी की गोद मेँ बेठे हुये बाल 
हनुमान का दिव्य विग्रह भी विराजमान है । यह दोनों मद्दिरो में अभी भी 
पूजा हो रही हैँ । विगत लाखों वर्षो से अनेक श्रद्धालु देश विदेश से इस 
मन्दिर में आकर भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे हैँ । इसके साथ ही 
किष्किंधा में २०० छोटे मंदिर भी है, जो भगवान हनुमान के इतिहास पर 
प्रकाश डालते हैँ 

तु तत्रैव सग्धरान्ता सुवृत्ता वाक्यमब्रवीत्‌ । 

एकपलीत्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति । 

अञ्जनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत ।। 4.66.16 ।। 

स तामिति । तां गतात्मा तद्रतचित्तः । तां पर्यष्वजतेति सम्बन्धः।। 15.16 ।। 
न त्वां हिंसामि सुश्रीणि माभूत्ते सुभगे भयम्‌ । 

मनसा ऽस्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनीम्‌ ।। 4.66.17 ।। 

नेति । न हिंसामि पातित्रत्यान्न प्रच्यावयामि ।। 4.66.17 ।। 
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वीर्यवान्‌ बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति । 

महासत्त्वो महातेजा महाबलपराक्रमः । 

लङ्घने प्लवने चैव भविष्यति मया समः ।। 4.66.18 ।। 

एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे 
प्लवगर्षभम्‌।। वा.रा 4.66.19.20 ॥ ) ति.टी.व्या - ततस्तुष्टा मनसा 
महदैवततेजः संक्रम कथनात्‌ गुहायां तत्पर्वतगुहायां तदानीमेवेति भावः| 
भावः अत्र गुहायां इत्युक्ते किष्किन्धायां, ( तत्पर्वतगुहायां इत्युक्ते 
किष्किन्धायां | 


स त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः ।। 4.66.28 ।। 
मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः । 

माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः । 

ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः | 5.35.80|। 
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बुद्ध्यस्व पवनात्मजम्‌" इति पवनात्मजत्वमुक्तम्‌, तत्कथं 
वानरस्येत्यपेक्षायामाह माल्यवानिति । गच्छति अगच्छत्‌ ।। 5.35.80।। 


द 9 ॥ < ॥ उ 
वक्प्ष्मर्भ्योसुमोचानंदजेजलम्‌ ॥ 


स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः । 

तार्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌ ।। 5.35.81|। 

सः गोकर्ण गतः । देवर्षिभिः तत्रत्यैः दिष्टः नियुक्तः । शम्बसादनं 
तीर्थीपद्रवकारिणमसुरं शम्बसादनाख्मम्‌ । उद्धरत्‌ उदहरत्‌ । 
देवर्षिप्रार्थनया अवधीदित्यर्थः || 5.35.81 | 

तस्याहं हरिणः क्षत्रे जातो वातेन मैथिलि । 

हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा ।। 5.35.82|| 

हरिणः हरेः केसरिणः क्षत्रे पल्याम्‌ अञ्जनायां जातः पितुर्देशान्तरगमनकाले 
जातः । उनिनान्यक्षेत्रे कथमनयेनोत्पादनमिति शङ्का पराकृता ।। 5.35.82।। 


हते ऽसुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात्‌ । 
ततो ऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिलि प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः ।। 5.35.89 | 
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ं मे श्री बाल हनुमान जीवन कथा, जन्म वृत्तान्त 


। प्राचीन हस्तशिल्प कलाकृतियां, 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक श्र 


माता सीता हनुमान को चूडामणि प्रदान करते हए 


109 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक „(3 
न्नव 


प्रतलकीर्तिमपादृणु = [111 [5://251.1116.11/112111|01-[211010-02॥61\// 


511 52118518 (11119 51121118 [५2101 


1061) |वा&7 ८120460 1† 10 ( 1128281 ९2112) [€(€ 


110 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ब 
न्नव 


प्रतलकीर्तिमपादृणु = [111 [5://251.1116.11/118111|01-[211010-02॥6।// 


511 52112518 (11112 51121118 [५211011 


गहा) [गला 62106 ।१ 10 (1182811 ९8118) 1€1101€ 


511 |/॥81/3५81119 ९01111121118 [॥8।५। - [91/3५/8111 0218128 


112 


। 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ब्व 


एतिहासिक पम्पाक्षत्र मे स्थित पुरातन मन्दिरं के पीछे विराजमान किष्किन्धा 
पर्वत 
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किष्किन्धाके कई मंदिरों में श्री बाल हनुमान जीवन कथा, जन्म वृत्तान्त 
प्राचीन हस्तशिल्प कलाकृतियां, 
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माल्यवन्त पर्वत - प्रसखवणगिरि 
यम्‌ तु पश्यसि तिष्ठन्तम्‌ मध्ये गिरिम्‌ इव अचलम्‌ || ६-२८-२८ 
सर्व शाखा मृग इन्द्राणाम्‌ भर्तरिम्‌ अपराजितम्‌ 
तेजसा यशसा बुद्धया ज्ञानेन अभिजनेन च || ६-२८-२९ 
यः कपीन्‌ अति बभ्राज हिमवान्‌ इव पर्वतान्‌ | 
किष्किन्धाम्‌ यः समध्यास्ते गुहाम्‌ सगहन द्रुमाम्‌ || ६-२८-३० 
दुर्गम्‌ पर्वत दुर्गस्थाम्‌ प्रधानैः सह यूथपैः | 
यस्य एषा कान्वनी माला शोभते शत पुष्करा || ६-२८-३१ 
कान्ता देव मनुष्याणाम्‌ यस्याम्‌ लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता | 
एताम्‌ च मालाम्‌ ताराम्‌ च कपि राज्यम्‌ च शाश्वतम्‌ || ६-२८-३२ 
सुग्रीवो वालिनम्‌ हत्वा रामेण प्रतिपादितः | 
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एवम्‌ उक्त्वा महातेजा रावणः पुनर्‌ अब्रवीत्‌ | 

चारिता भवता सेना के अत्र शराः प्लवम्‌ गमाः || ६-३०-१६ 
कीदशाः किम्‌ प्रभावाः च वानरा ये दुरासदाः | 

कस्य पुत्राः च पौत्राः च तत्त्वम्‌ आख्याहि राक्षस || ६-३०-१७ 
तथात्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषाम्‌ बल अबलम्‌ | 

अवश्यम्‌ बल सम्ख्मानम्‌ कर्तव्यम्‌ युद्धम्‌ इच्वता || ६-३०-१८ 


जन्म वृत्तान्त : धर्म संस्थापन के लिए एवम्‌ असुरौ का संहार करने के 
लिए श्री विष्णु भगवान ने अयोध्या में श्री राम चंद्र के रूप में अवतार लिया, 
ब्रह्मा जी की प्रेरणा ( देवतास्सर्वास्स्वयम्भूर्भगवानिदम्‌ - 1.17.1) से 
समस्त देवताओं ने भी भगवान श्री राम जी की सहायता के लिए ( 
विष्णोस्सहायान्बलिनस्सृजध्वं कामरूपिणः 1.17.2 ) वानरो के रूपमे 
किष्किंधा में अवतार लिया उसी समय में श्री रुद्रादक श्री हनुमान्‌ जी का 
अवतार भी हुआ, 

एकादशरुद्र शिव अवतार श्री हनुमान्‌ जी 


प्रश्रः कुछ लोग कहते है कि श्री हनुमान्‌ जी रुद्र के अवतार है इस का 
क्या प्रमाणहै? 

स) होँ श्री हनुमान्‌ जी रुद्र के अवतार है । शिवजी का हनुमान के रूपमे 
अवतार तथा उनके चरित्र का वर्णन हैँ श्री शिव महापुराण मे स्पष्ट सिद्ध 
है. 
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श्री शिवमहा पुराण :- शत रुद्र संहिता - अध्याय - २० मे 
नन्दीश्वर उवाच: अतः परं शृणु प्रीत्या हनुमच्यरितं मुने । 

यथा चकारासु हरो लीलास्तद्रूपतो वराः।१॥, 

शिवावतारं च प्राप वरान्दत्तान्‌ सुरर्षिभिः शि पु अ-२०- श्लो ९॥ 
चकार सुहितं प्रीत्या रामस्य 

रुद्रांशः ॥ श्लो १२ ॥, हरांशजः शि पु ॥ श्लो १४॥. गिरिशांशजः ॥ श्लो 
१४॥, 

श्लो : अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुञ्चिकस्थला। 

अङ्जनेति परिख्याता पत्री के सरिणो हरेः। 4.66.8॥ 

विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि। 

अभिशापादभूत्तात वानरी कामरूपिणी । 4.66.9॥ 


दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महा्नः। 
मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी। 4.66.10॥ 
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विचित्रमाल्याभरणा महार्हक्षौमवासिनी। 
अचरत्पर्वतस्याग्रे प्रावृडम्बुदसत्निभे। 4.66.11॥ 


पुञ्जिकस्थला नाम की एक विख्यात अप्सरा थी वह समस्त अप्सराओँ में 
अग्रगण्य थी, श्राप के कारण कपियोनी मेँ महा मनस्वी वानर कुञ्चर की 
पुत्री रूप मे जन्म हुआ, वही अङ्ना देवी के नाम से विख्यात हुई । वह 
अञ्जना देवी इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी, उनका विवाह 
वानरराज श्री केसरी से हुआ, ओर वे दम्पती किष्किंधा मेँ रहते थे, 
पम्पाक्ेत्र किष्किंधा में स्थित माल्यवन्त पर्वत पर रहने वाले केसरी एक 
दिन देवर्षियोँ के आदेश से शंबसादन नाम के एक राक्षस का संहार करने 
के लिए गोकर्ण क्षेत्र गए | उस समय ( किष्किंधा मेँ रूप ओर यौवन से 
सुशोभित होने वाली अञ्जना देवी मानवी स्त्री का शरीर धारण करके 
किष्किंधा पर्वत के शिखर पर 
( स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मारुतोऽपहरच्छनैः। 4.66.12॥ ) 
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पर्वतस्याग्रे इति किष्किंधा अञ्नाद्रि पर्वतस्याग्रे ) विचर रही थी, तब वायु 
देवता ने लोक कल्याण के लिए मानसिक रूप से अञ्चना देवी के ऊपर 
अनुग्रह किया । 

( मनसाऽस्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनीम्‌। 

वीर्यवान्बुद्धिसम्पन्नः पुत्रस्तव भविष्यति। 4.66.18॥ 

महासत्त्वो महातेजा महाबलपराक्रमः।) 

लङ्घने प्लवने चैव भविष्यति हि मत्समः। 4.66.19॥ ) 

तब वायु देवता अञ्जनी देवी से बोले, हे देवी ! श्री राम के कार्य की सहायता 
के लिए तुम्हारे गर्भसेमेरेही अंश द्वारा तुम्हे एक पुत्र प्राप्त होगा, जो मेरे 
जसा पराक्रम बुद्धि बल सम्पन्न होगा, एेसा अनुग्रह करने के बाद अञ्जना देवी 
ने किष्किंधा पर्वत पर स्थित दिव्य गुहा मेँ हनुमान जी को “चैत्र शुक्ल 
पूर्णिमा" "महा चैत्रपूर्णिमायां समुत्पन्नो ऽञ्जनीसुतः ~ आरा सा-१३,१६२“ जन्म 
दिया 

एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे 
प्लवगर्षभम्‌। 4.66.20॥ 

तदा शैलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत।. 

ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति कीरत्यति। 4.66.24॥ 

स त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः। 4.66.29॥ 

मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः। 

त्वं हि वायुसुतो वत्स प्लवने चापि तत्समः। 4.66.30॥ तब वायु देवता ने 
अञ्चना देवी से कहा हे देवी ! श्री राम के कार्य मे सहायता के लिए तुम्हरे गर्भ 
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(से मेरा ही अंश से तुम को एक पुत्र प्राप्त होगा.जन्म लेगा, जो मेरे जैसा 


पराक्रमी, बुद्धि बल से सम्पन होगा, एेसा अनुग्रह करने के बाद अङ्ना देवी 
ने किष्किंधा पर्वत पर स्थित दिव्य गुहा मेँ हनुमान जी को “चैत्र शुक्ल 
पूर्णिमा" "महा चैत्रपूर्णिमायां समुत्पन्नो ऽञ्जनीसुतः” - आ.रा.सा-१३,१६२८) मे 
जन्म दिया “एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो 
प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌। 4.66.20॥ 
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वाली ओर सुग्रीव का 
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श्रीहनुमान्‌ का प्रथम भेट 


< ४8 


| किष्किन्धा में श्रीराम लक्षणसे 
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पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा मे विराजमान अन्य पर्वत: 

श्री हेमकूट पर्वत, ऋष्यमूक पर्वत, मातङ्ग पर्वत, माल्यवन्त पर्वत „( 
प्रस्रवण गिरि ) किष्किन्धा उद्नाद्रि पर्वत, गन्धमादन पर्वत.विप्रकूट पर्वत, 
तारा पर्वत, वाली पर्वत, जग्धुनाथेश्वर पर्वत 


पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा मे विराजमान विविध पर्वतो मे स्थित विविध 
गुफए : (निवास स्थान गुहा) 

ऋष्यमूक पर्वत गुफा, मातङ्ग पर्वत गुफा, माल्यवन्त पर्वत गुफा, किष्किन्धा 
अङ्जनाद्वि पर्वत गुफा, विप्रकूट पर्वत गुफा, पम्पा सरोवर तट गुफा, सुग्रीव 
गुफा, सीता सेरगु गुफा, (जहाँ सीता माता जी का आभरण रखा ) , 
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पुराण, इतिहास, प्रमाण, काल मीमांसा : इतिहास क्या है? पुराण क्या 
है? अगर इन दोनों के बीच कुछ विरोधाभास है तो हमें किसको प्रमाणके 
रूपमेंलेना होगा? 


श्रीहनुमान जी के जन्मके बरेमें , मिलने वाले सारे प्रमाणोँयासारे 
उपलब्ध ग्रन्थी मे अत्यन्त परम प्रमाण हि , श्रीमद्‌ वाल्मीकि विरचित मूल 
रामायण एवं आनन्द रामायण श्री शिवमहापुराण यही एक मात्र प्रमाण 
ग्रन्थ है, ओर उसमे भी श्रीमद्‌ वाल्मीकि विरचित मूल रामायण मेँ स्वयं ही 
श्री हनुमान जी अपना परिचय देते हृए अपने जन्म वृत्तान्त के बारे मे सीता 
माता को अपने पिता, माता जी के ओर अपने जन्म क्षत्र के बारे में सुनाते हैँ 
इससे बढकर कोई ओर परम प्रमाण अन्यत्र नहीं मिलेगा, 


श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसि 

अतएव जाबाल : इति ह पुरावृत्तमास्ते यस्मिन्‌ स इतिहासः 

श्रुति स्मृति विरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी । - स्मृतिचन्दिका, प्रथमखण्ड्‌ः,पृ,१६ 
तस्मात्‌ शास्तं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्तविधानोक्तं 
कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ 

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 

तत्र धर्मे मुख्यं प्रमाणं वेद एव। वेदार्थमेव विसकलयन्ति स्मृतिः। 

तदुभय समर्थितश्च आचारः। तदनुकूलैव च आत्पसन्तुषटि धर्मे प्रमाणम्‌ ॥ 


मन्वत्रिविष्णुहारीत याज्ञवल्क्योऽङ्खिराः। यमापस्तम्बसम्वर्ताः 
कात्यायनबृहस्पती॥ पराशरव्यासशङ्खलिखिता क्षगौतमो। शातातपो 
वशिष्श्च धर्मशस्तयोजकाः॥ 
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१७ श्रीवचनभूषणम्‌ सू° १ 


चह सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने मेँ नहीं आता है तया ज्ञानी 
पृषो के लिए अति समीप मँ गौ९ जज्ञानो पूरुषो के लिये दूरभेंभो 
स्थत नेहीं है 1१५॥ ओर वह्‌ विभागरहित एक रूप से जाकाश के 
सनान परपर हुमा भी चर, अचर संपूर्णं जवो मेँ पृथक्‌ पथक्‌ के सद्ग 
स्थित प्रतीत होता है तथा वह्‌ जानने योग्य परमात्मा विष्ण्‌रूप से जीवों 
को घारण पोषण करनेवाला ओर संकरषंणरूप से संहार करनेवाला तथा 
भदय.म्नरू¶ से सवो उत्पन्न करनेवाला है ।।१६॥ ओर बेह्‌ परमात्मा 
अग्नि आदि ज्योतिों को भौ ज्योति एवं म्यासेपरे कहा जाता है तया 
चह ब्रह्मबोष स्वरूप भौर जानने के योग्य है एवं तत्वज्ञान से प्राप्त होने 
वाला ओर सवकेहदय में स्थित दै ॥१७) ओौर तेत्तिरीयोपनिषद्‌ मँ 
लिखा है क्रि यतो वाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ॥ 
यत्प्यन्त्यमिसंत्रिशन्ति त।द्रजिनासस्व ॥तदब्रह्म। तैत्ति भुग्‌० अनु० १॥ 
जिससे ये सपर्णभूत उत्पन्न होते है तथा जो समस्प ज्वां की रक्षा भीर 
सहार करता टै तथा जिव मोक को प्राप्त करते है उको जानने की 
च्छाकरो, वदी व्रह्म है॥१॥ ओर वेदान्त दक्षन मे भी लिखा है कि-- 
जन्माद्यस्ययतः ॥। वेदा० अ० १ पा० १ सूत्र २॥ निसं सपर्ण चय 
अचेरूप संसार कौ उत्पत्ति, पालन, सहार ओौर मोक्ष होता है वही ब्रह्य 
है ॥२॥ इस पूर्वोक्त कार से दूमरे सूर का यह्‌ भयं है कस्मृविसे 
पूव भागायं कमं को निश्चय करते है, ओर इतिहास तथा पुराण धन दोनों 
से उत्तर भागाधं ब्रह्म को निर्चय करते ह ॥२॥ 

अनवर श्रीर्वचनमूथणकार यह्‌ कहते है कि वेद के उत्तर भागका अथं 
जो द्रम है उप्तको निश्चय करनेवाले जो इतिहास ओर पुराण ए इन 

गों मे कीन सा प्रवल 


१ प (मघ्ये 
भष्य मे (इतिहासः) इतिहा (प्रबलः) प्रबल है । कारण किं उनके बहुत 
लोगो कै परह्‌ करने से तथा सर्व॑तर मब्यस्य हो भूतकाल के अंको 
भरतिपादन करन से, वचन सौन्दयं खे गौर कर्ता के आततम श्टोने से 
क्योकि परेल रामायणकेआदि मजो कुश-लव का मंगल स्तव है उसमें 
लिखा दै कि-- 
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+ शरीवचनभूषणम्‌ सू० ४ 


वेदेवेद्यं परे सि जाते दशारथारंमजे । 
मेदः प्राेतसादासोत्साकञद्रामायणारमना ! म.० रा० १० ॥! 
वेद से जानने योग्य परपुरुष श्नौमन्नारगयण भगवानु जब दश्चरथं 
महाराज के पुत्ररूप से उत्पन्न हुए तव वह वैद प्रचेता चषि फे पुत्रजो 
वाल्मीकि भहर्बि हँ उनके द्वारा साक्षात्‌ रामायण रूपसे हुआ १1 १० ॥ 
मौर भौ लिखा है कि --वेदे रामाथणे पुण्मे भारते भरतषभ! 
मादौचन्तेच मध्यै च ह्रः सर्वत्र मीयते ।! महामारत० स्वर्गारो० 
` पव॑ १८ अ० ६ उलोक ६२३। सर्व॑न पुष्य वेद तथां रामायण ओर 
महाभारत के जादि तथा मध्य भौर अन्त मे, हे भरतर्षमे ! श्रीमन्नारायणं 
काव्णंनदहै॥ गौरभी लिखा रै कि- 


धमं चार्थं च मोक्षं भरतर्षभ । 
यदिहास्ति क्दन्यत्र यन्नेहास्ति न ङतरचित्‌ 
महाभारत स्वरगारो० पं १८।४ ५०॥ 


हे भरतषेम ! घमं अथे, काम भौर मोक्ष के विषये जौ इस महाभारत 
मेहैसो न्यत्र भोहैमौरजो इष महाभारत इतिहास नहींहै वहु 
कहीं पर भो नहीं दै ।1 ५० ॥ दके स्पष्ट साबित होतः है कि पूरागसे 
इतिहास श्वष्ठहै दसी ब्रात को जगद्राचायं जीने तीसरे सूत्रमोंक्हादै 
कि इतिहास पुराण इन दोनों मों इ ्ििहास प्रबल है॥३॥ 

अव श्रौ मल्लोक्रवाये स्तामोजी अपते हौ साश्वात्सावनः करते ह कि 
पृराणसरे इतिहास श्रेष्ठै । 


॥ तेन स पूरवः भवति ॥ ४॥ 

अथं -पुप्याग से इतिहा तेन) प्रवल होने से (सः) व्ह इतिहास 
दाज्द, इतिहास ओरपुखण इन दोनों के दन्द सभास्र करने पर (पूवम्‌) 
च हले । अभ्हितं च । इस वार्तिक से पूर्वनिगत (भवति) होता है । 
इक्र तात्पयं यदु दै करि इतिहाक्षुराणामभ्यास्‌ ॥ मह्‌ भारत मादि 
प० १ अन्याय £ श्लोक ६७।। इतस दलो ॐ पदे गों ओौर्‌ ॥ इतिहास 

` पुराणाति ॥ अश्वलायन सूत्र अ० ३॥ दस सूत्र के पड भं जओौर 
इतिद्ासपु राण्‌ ॥ छान्दोग्य प्रपा० ७ खंड १ इस उपनिषद्‌ के पद में 
तथा ॥ इतिहास पुराणम्‌ ॥ रात्तप० अध्याय ११प्र= ३बा० न क० य ॥ 
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( १६) 1 श्रीवचनभूषणम्‌ सू० ४॥ 


इष वेद कै ब्राह्मण भाग के पद भे ओौर स्मृतीतिहासपुरार्णेः ॥ श्री क्वन- 
भू° सूत्र १॥ दस सूत्र के पदमे इतिहास भौर पुराण इन दोनों के साथ 
चार्थेन: }¦ व्याक० अ० २ पाद रे सूत्र २६। इससूत्रसे दृन्द्र समास 
करने पर इतिहास शब्द से पुराण शाब्द मे अल्पस्वर दै इससे ॥ 
अल्पाचतरम्‌ ॥ व्या० अ० २ पाद सूत्र ।॥ ३४। इस सूर इारा पुराण 
शम्द का पूरवे निपात प्राप्न हुआ परन्तु अभ्याहतं च ॥ इस वातिक से 
श्रेष्ठ होने के कारण इतिहास शब्द का ही पूर्वं निपात होता है भौर 
चौथे अध्याय के तीसरे पद के महाभाष्य में लिख। है क्ि- 
वेदा एव मूलप्रमाणं धर्माधर्मयोः, 
यददृष्म्‌ हि वेदेषु तत्‌ द्रष्टव्यं स्मृतौ किल । 
उभाभ्यां यददृष्टस्तु तत्‌ पुराणेषु पठ्यते ॥ 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मयोग्यास्तु नेतरे॥ 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं प्रथमं श्रुतिः । 
द्वितीयं धर्मशास्तर तु तृतीयो लोकसंग्रहः ॥ 
उपविष्टो धर्मः प्रतिवेदम्‌। तस्यानुव्याख्यास्यामः। 
स्मार्तो द्वितीयः। 
तृतीयः शिष्टागमः। श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियं आत्मनः । 
सम्यक्संकल्पजः कामो धर्ममूलं इदं स्मृतम्‌ ॥ 
श्रुतिस्मृति विरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी॥ 
श्रुतिस्मृतिपुराणेषु विरुद्धेषु परस्परम्‌ । 
पूर्व पूर्व बलीयं स्यादिति न्यायविदो विदुः ॥ 
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श्रुतिस्मृति पुराणां विरोधो यत्र द्विश्यते । 
तत्र श्रौतं प्रमाणस्तु तयोर्ध्यधे स्मृतिर्वरा ॥ 


“आनयोरुभयोर्मध्ये इतिहासः प्रबलः” इतिहास ओर पुराण 
दोनों मे इतिहास ही प्रबल है” 


यदि श्री हनुमान जी का जन्म अन्यत्र हुआ होता तो, जरूर श्री मद्रात्मीकि 
जी अपने ग्रन्थीं में रामायण मे उस प्रान्त काष्षत्र काया वहा के देवता 
का उल्लेख करते! परन्तु एेसे किसी भी अन्यक्षत्रो के बारें में यहां 
उल्लेख नहीं मिलता है, ओर यह भी विचारणीय अंश हैँ कि श्री मद्‌ 
वाल्मीकि रामायण काल, ओर पौराणिक काल , रामायण काल त्रेतायुग" 
में घटित हुआ यह सभी श्री राम, माता सीता जी, ओर श्री हनुमान्‌ जी के 
जन्म के बारें में साक्षात्‌ वाल्मीकि जी ने स्वयं ही सब को साक्षी बनाकर 
उन लोगों के सामने ही लिखे है, अन्य ग्रनएेसे हीं हँ 
-नीतिनिधि 
९.वैदिक चाड्लमय 
श्चुत्तिस्स्तिपुराणानां चिरोध्ो यत्र दुरूयते। 
तत्र श्रौतं प्रमाणं तु तयोर्धैधे स्स्यतिर्यरा॥1 
(ल्यासस्पृत्ति ९.४) 
श्च्ुति, ख्पतति तथा पुराणोका जँ विरोध हो, कलँ वेदवचनं हौ 
हप्रसाण है, स्मृति तथा -पुरा्णोके चिरोधवमे स्मरति प्रनल है 11" 
श्चुतिद्धैश्यं तु य्न स्यात्‌ तत्न धर्माुभौ स्तौ 1 
उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ सनीषिभ्निः 11 
(मनुस्मृति २-९८६) वः 
“्वेदवचनमें परस्पर विरोध होनेपर विवश्ावशात्‌.ऊधिकारी आदिक 
भ्रेदसे दोनोंका समान बल ओर समादर विहित है । 1" . न 
जद्यं सोमयागादिका फल अक्षय - अमृतत्व श्रुत हो, वा `` स 


कृतकं नश्वरम्‌ ” (नारदपरिन्राजकोपनिषत्‌ ५2 " "न हश्युवैः प्राप्यते 
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प्रश्र ) कल्प, मन्वन्तर भेद में कौनसे विषयों का स्वीकार करना 
चाहिए ? 

उत्तर ) : भगवान वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत किए गये अनेक सारे ग्रन्थों 
में विशोष रूप से १८ पुराणो मे अनेक कल्प, अनेक मन्वन्तर ओर उस 
कल्प मे उस उस मन्वन्तर मे अतीत घटनाओं का भी उल्लेख किया हे 
परन्तु अभी हम को चाहिये वर्तमान विषय मे, वर्तमान युग मे, त्रेतायुग) में 
श्री रामायण काल मे घटित इतिहास विषय “श्री हनुमान्‌ जी का जन्म 
वृत्तान्त" इसके बारें मेँ वर्तमान काल का वर्तमान युग मेँ (त्रेतायुग )मे श्री 
रामायण काल मेँ घटित हए विषयों केलिए श्री रामायण ही प्रमाण हैँ ओर 
को्दभी इतिहास ओर पुराणो मे परस्पर विषय भेद या परस्पर विरुद्ध 
वाक्य आया तो पुराणों से भी इतिहास को ही अधिक प्रामाणिक माना 
जायेगा, 

सुन्दर काण्ड : 


माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः। 
ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः। 5.35.80॥ 


पर्वतों मेँ माल्यवान (किष्किन्धा में माल्यवान्‌ / प्रख्वण गिरिनाम से एक 
प्रसिद्ध उत्तम पर्वत है, वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे, एक 
दिन वे वहा से गोकर्णक्षेत्र पर्वत पर गए 


सच देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः। 

तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌।5.35.81॥ 

देवर्षियों की आज्ञा से मेरे पिता "केसरी" उन्होने समुद्र के तट पर विद्यमान 
उस पवित्र गोकर्णं तीर्थ में शंबसादन नामक दैत्य का संहार किया था| 
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तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मौथिति। 

हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा 15.35.82॥ 

(गो टी. तस्येति - हरिणः हरेः केसरिणः क्षत्रे पल्यामञ्चनायां जातः 
पितुर्देशान्तरगमन काले जातः अनेनान्य क्षेत्रे कथमन्येनोत्पादनमिति शङ्का 
पराकृता) 


उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से वायु देवता के द्वारा मेरा जन्म 
हुआ है | मेँ लोगो मेँ अपने ही कर्म के द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हू, 


हतेऽसुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात्‌। 
ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिलि प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः। 5.35.89॥ 


महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा युद्ध में शम्बसादन नामक 
असुर के मारे जाने पर गैन पवनदेवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया | अतः हे 
मैथिली ! मै उन वायुदेवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूं || 
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श्री यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर 
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कर्नाटक के कोप्पल ओर बेल्लारी दोनों जिला मेँ पम्पाक्ेत्र किष्किन्धा नगर 
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व्याप्त है उसी किष्किन्धा मे अजनी / अञ्जनादि पर्वत है ( उस पर्वत के 
बगल में एक "अञ्जन हल्लि" नामक बड़ा गोँव हैँ जिस गोँव मेँ माता अञ्चना 
देवी का जन्म हुआ । 


्रश्:- आपके पास इसके अलावा ओर क्या सबूत है ? ४ 
उत्तर :- हनुमान गाँव ( हनुमन हल्ति) ओर हनुमान जी का घर : (जह 
बाल हनुमान जी अपने बाल्य लीला की, ओर श्री हनुमान जी का निवास ) 


अञ्जन गोँव अञ्जन हल्ति“ ( माता अञ्जना देवी का जन्म स्थल) : 


कर्नाटक के कोप्पल ओर बेल्लारी दोनों जिला में पम्पाकषेत्र किष्किन्धा नगर 
व्याप्त हैँ उसी किष्किन्धा मेँ अंजनी / अङ्जनाद्वि पर्वत है ( उस पर्वत के 
बगल में एक “अञ्जन हल्ति" नामक बड़ा गाँव हैँ जिस गोँव मेँ माता अञ्चना 
देवी का जन्म हुआ । 


हनुमान गोव ( हनुमन हल्लि) ओर हनुमान जी का घर : (जहो बाल 
हनुमान जी अपने बाल्य लीला की ओर श्री हनुमान जी का निवास ) 


पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा नगर किष्किन्धा अङ्चनाद्वि पर्वत कि पास हनुमान 
हल्ति नामक एक ओर बड़ा गांव है जिस जगह मे बाल हनुमन अपने 
बाल्य लीला की ओर बडे हुये ओर निवास करते थे (यह्‌ भी श्री हनुमन जी 
का घर ओर अन्य 9 कपि८वानरो का घरों काभी मद्‌ वाल्मीकि 
रामायण मे उल्लेख हे, इस के साथ साथ अङ्गद, उन्होने राजमार्ग अङ्गद 
का रमणीय भवन देखा साथ ही वहाँ मैन्द, द्विविध, गवय, गवाक्ष, गज, 
शरभ, विद्युन्माली, सम्पाति, सूर्याक्ष, वीरबाहु, सुबाहु, नल, कुमुद, सुषेण, 
तारा, जाम्बवन्त, दधिवक्त, नील, सुपाटल, सुनेत्र ) 

अङ्गदस्य गृहं रम्यं मन्दस्य द्विविधस्य च। 
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गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च।।4.33.9|। 
विदुयुन्मालेश्च सम्पाते स्सूरयक्षस्य हनूमतः। 

वीरबाहो स्सुबाहोश्च नलस्य च महात्मनः। 14.33.101 | 
कुमुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बवतोस्तथा। 

दधिवक्त्रस्य नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयोः। 14.33.111 
एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्गे महात्मनाम्‌। 

ददर्श गृहमुख्यानि महासाराणि लक््मणः। 14.33.121 


इन महामनस्वी वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुद्‌ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण 
को दृष्टि गोचर हुए वे सब के सब किष्किन्धा नगर राजमार्ग पर ही बने हए 
थे) 


जिस जगह मे श्री हनुमान जी अपने बाल्य लीलाए करते थे उस जगह का 
नाम "हनुमान्‌ गोव हैँ / हनुमन हल्लि” से विख्यात हुआ, आज भी यह 


गोव विराजमान्‌ हैँ । 

प्रश्र:- आजकल कुछ लोग हनुमान की कुछ तस्वीरें देखकर एेसा 
लग रहा है जैसे उनकी शादी हो गई है, 

उत्तर :- हनुमान जी शुद्ध आजन्म बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित है : 

श्री हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी है कुछ लोग अनावश्यक रूप से जू 
कल्पित ग्र॑धौ का निर्माण करते हुए हनुमान जी को गृहस्थ बताते है कि 
सूर्य की पुत्री सूवर्चला से विवाह किया है एसा दुष्प्रचार कर रहे है | टी.वी 
(7.\0. इंटरनेट के माध्यम से लोग बिना प्रमाणो के स्वकपोल कल्पित 
कहानियों का प्रचार कर रहे है इससे भक्त लोग भ्रमित हो रहे है इसी लिए 
एेसे ग्र॑थी को टी. वी. (7.\/) इंटरनेट मध्यमां मे प्रसार होने वाले विषयों का 
कोई प्रमाणिकता ओर मूल नहीं है जब की वेद पुराण मेँ श्री हनुमान जी 
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को शुद्ध ब्रह्मचारी माना है ओर श्री हनुमान जी चिरंजीवि है ओर भविष्य के 
ब्रह्मा जी है | 

अप्रामाणिक ग्रंथो कानिराकरणः: अप्रामाणिक ग्रंथो के श्लोकों का 
स्वलिखित कपोल कल्पित पुराणों का निराकरण, 

किसी भी तरह जो प्रमाणिकता नहीं है एेसे ग्रंथौ का सर्वदा निराकरण 
करना चाहिए आज कल कुक नये नये ग्रंथ, कु स्वलिखित ग्रंथ आरहे हैँ 
ओर यह पुराण के रूपमे प्रचारित हो रहे है, वैसे ही श्री हनुमान्‌ जी के 
बारे में लोग दिखानेवाले पराशर संहिता इत्यादि ग्र॑थौ का कोई 
प्रामाणिकता नहीं है एेसे ग्रंथो की सर्वदा निराकरण करते हुए श्री 
शंकराचार्य गुरु परंपरा मे आए हुए भगवान्‌ नारायण से श्री शंकराचार्य 
तक आने वाले गुरु परंपराओं मेँ श्री पराशर महर्षि संहिता नाम का कोई 
ग्रथ उल्लेख नहीं है, आज कल पराशर संहिता के नाम पर जो ग्रंथ प्रचार 
हो रहे है वह ग्रंथ कोई अन्य व्यक्ति का स्वलिखित ग्रंथ है, इसकी कोई 
प्रामाणिकता नहीं है ओर इस मेँ प्रतिपादन करने वाले विषयों ( सूर्य पुत्रि 
सुवर्चला के साथ श्री हनुमान जी का विवाह इत्यादि ) में भी कोई 
प्रामाणिकता नहीं है | एेसे ग्र॑थीं से भक्त लोग सावधान रहे, 


प्रमाणिकता का अर्थः श्रुति, स्मृति, शास्त पुराण इतिहास सम्मत वैदिक 
सम्प्रदाय आचार्य गुरुपरम्परा से आया हुआ / सर्वमत सम्मत हो, वैदिक 
सम्प्रदाय आचार्यो से अनुमोदित हो ) 


धार्मिक निर्णय : कोई भी आध्यासिक या धार्मिक निर्णय लेना है तो वह 
निर्णय परग्परागत धार्मिक आचार्यो का कर्तव्य ओर अधिकार है, प्रस्तुत 
विषय में विगत कुछ महीने पहले टि.टि.डि कमेटी ने तिरुपति मेँ श्री 
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हनुमान जी के जन्मस्थल के बारें मेँ अनावश्यक वक्तव्य देना, खुद ही 
निर्णय लेना सर्वदा अनुचित कार्य है, 


ओर लौकिक कमेटी बना कर धर्माचार्यो के अनुमति विना, अनुमोदन विना 
निर्णय लेना सर्वदा अनुचित है । यह धर्माचार्यो का कर्तव्य है कि धार्मिक 
विषयो में देश काल, मान, परिस्थितियों के अनुसार आध्यासिक, धार्मिक, 
आचार, विचार इत्यादि विषयों मे शास्त युक्त, इतिहास पुराण वाक्यों में 
यदि परस्पर विरुद्ध वाक्य आया तो उसका समन्वय करके शास्त युक्त, 
सर्व सम्मत मार्गदर्शन, निर्देशन, निर्णय देश प्रजाओं को प्रदान करं । 
उनका कर्तव्य है । न आपका (टिटि.डि/ अन्य ,/सरकार्‌/) । 


इन्हिं परिस्थितियों में आप जब श्री हनुमान्‌ जी के विषय में कुछ संदेश ^ 
नया नया निर्णय लेने के समय यह आप का कर्तव्य है कि आप सर्वप्रथम 
उन धर्माचार्यो कि दृष्टि मेँ इन विषयों को लेकर जाए , परन्तु एसा भी नहीं 
किया अतिममें आपके (टिटि.डि) किएगए कार्यसे धर्मका संरक्षण 
नही उसकी हानि ही हुई, सामान्य भक्त भी भमित होने लगे हैँ , ओर हो 
रहे है, अगे एसे अविदिक कोई भी कार्य भविष्य मे कही भी नहीं होना 
चाहिए । 

ओर इस विषय मेँ आप न पुजारी है न धर्माचार हैँ केवल एक लौकिक 
कमेटी बनाकर निर्णय लेना सर्वदा अनुचित हैँ , इतना ही नही आप एक 
कुलपति होकर फकीर मुसलमान्‌ साई को भी गुरू ओर भगवान केरूप 
मे वक्तव्य देना ओर प्रचार करना, आप जैसे लोग श्री हनुमान जी के बारे 
में बोलना, कुक काल्पनिक ग्र॑धींको लेकर अनावश्यक रूप से श्री हनुमान 
जी के भव्य चरित्र को क्षति पहुचाना ये सर्वदा अनुचित कार्य हँ 
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कोई भी आध्यासिक या धार्मिक निर्णय लेना है तो वह निर्णय परग्परागत 
धार्मिक आचार्यो का कर्तव्य ओर अधिकार है, इसलिए आद्य शङ्कराचार्य 
भगवत्पाद जी ने भारत देश मे चार दिशाओं में चार पीठं की स्थापना कौ, 
प्रस्तुत विषय में विगत कुछ महीने पहले टि.टि.डि कमेटी का तिरुपति में 
श्री हनुमान जी के जन्मस्थल के बारे में अनावश्यक वक्तव्य देना खुद ही 
निर्णय लेना सर्वदा अनुचित कार्य था, 


टिटि.डि कमेटी के द्वारा किया गया कार्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट इत्यादि सर्वदा 
अनुचित, अप्रमाणिक है 


ओर इन विषयों को बोलने वाले नये नये पुराण एवं एक कल्पित स्व 
लिखित - पराशर संहिता नामक ग्रन्थ दिखाना ओर इस को स्वयं महर्षि 
पराशर के साथ जोडना- जहां महर्षि पराशर से निर्मित एसा कोई ग्रंथ नही 
है, ओर “पहले कुछ बोलना, बाद मेँ कुछ लिखना, अंतिम मे कुछ ओर 
आचरण करना" स्वप्रयोजन के अनुसार प्रमाणो को बदल देना सर्वदा 
अनुचित है । उदाः- श्री हनुमान जी के जन्म स्थल ओर तिथि के विषय 
को लेकर टिटि.डि मनमाना आचरण करना। 


१) आप के रिपोर्ट में श्री हनुमान जी का नया नया अनेक चार चार जन्म 
तिधियां बताना, श्रावण इत्यादि, “श्रावणे मासि नक्षत्रे श्रवणे हरिवासरे" ( 
यह ज्योतिष सिद्धान्त केभी विरुद्ध है ) बाद मे उस को बदलकर ओर 
आप नये तिथि “वैशाख दशमी" मे हनुमद जयन्ति मनाना, 

२)टिटि.डि देवस्थान्‌ ( बो) को एसे कोई कमेटी बनाने का अधिकार ही 
नहीहै, 
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३) तिरुपति कमेटी का कहना है कि “श्री हनुमान जी का सूर्यकि पुत्री 
सुवर्चला से विवाह हुआ, 


कमेटी के अध्यक्ष रा.सं संस्थान कुलपति जी फकीर मुसलमान साई को 
गुरु ओर भगवान कहते है एेसे लोगो को श्री हनुमान जी के बरे मेँ बोलना 
ओर कुछ काल्पनिक ग्र॑थीको लेकर अनावश्यकसे श्रीहनुमान जी के 
भव्य चरित्र को क्षति पहुचाना सर्वदा अनुचित कार्य है अंतिम में सामान्य 
भक्त भी ्रमित होने लगे है, ओर हो रहे है, आगे एसे वैदिक कोई भी 
कार्य भविष्य मे कहीं भी, किसी से भी नहीं होना चाहिए । 


वैदिक परम्पागत समस्त भक्त गण इस उपरोक्त निर्णय को मानकर 
आचरण करके सत्फलित, ओर भगवदनुग्रह प्राप्तकरे 


श्री हनुमान जी का जन्म - श्री मद्राल्मीकि रामायण मेँ उल्लेख, 
( पम्पाक्षेत्र किष्किंधा) : 


१) समुद्रोल्लंघन के समय श्री जाम्बवन्त जी ने पहलीबार श्री हनुमान जी 
को उनके जन्म वृत्तान्त के बारे मेँ सुनाया , ( किष्किंधा काण्ड ६६ -८ 
से२९) 

२)जब श्री हनुमान जी लंका मे सीता माता जी से भट करते है, उस समय 
अपना परिचय देते हुए अपने जन्म के बारे मेँ बताते हैँ ( सुंदर काण्ड 
३५- ८१ से ९०) 

३) युद्ध काण्ड : 
यम्‌ तु पश्यसि तिष्ठन्तम्‌ प्रभिन्नम्‌ इव कुन्जरम्‌| 
यो बलात्‌ क्षीभयेत्‌ क्रुद्धः समुद्रम्‌ अपि वानरः || ६-२८-८ 
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एषो अभिगन्ता लंकाया वैदेहयास्‌ तव च प्रभो | 

एनम्‌ पश्य पुरा दृष्टम्‌ वानरम्‌ पुनर आगतम्‌ || ६-२८-९ 
ज्येष्ठः केसरिणः पुत्रो वात आत्मज इति श्रुतः | 

हनूमान्‌ इति विख्यातो लन्धितो येन सागरः || ६-२८-१० 
काम रूपी हरि श्रेष्ठो बल रूप समन्वितः 

अनिवार्य गतिः चैव यथा सततगः प्रभुः || ६-२८-११ 
उद्यन्तम्‌ भास्करम्‌ दृष्ट्रा बालः किल पिपासितः | 


त्रियोजन सहस्रम्‌ तु अध्वानम्‌ अवतीर्य हि || ६-२८-१२ 

आदित्यम्‌ आहरिष्यामि न मे ्षुत्‌ प्रतियास्यति | 

इति संचिन्त्य मनसा पुरा एष बल दर्पितः || ६-२८-१३ 
अनाधृष्यतमम्‌ देवम्‌ अपि देव ऋषि दानवैः | 

अनासाद्य एव पतितो भास्कर उदयने गिरौ || ६-२८-१४ 

पतितस्य कपेर्‌ अस्य हनुर्‌ एका शिला तले | 

किंचिद्‌ भिन्ना दृढ हनोर्‌ हनूमान्‌ एष तेन वै || ६-२८-१५ 

सत्यम्‌ आगम योगेन मम एष विदितो हरिः | 

न अस्य शक्यम्‌ बलम्‌ रूपम्‌ प्रभावो वा अनुभाषितुम्‌ || ६-२८-१६ 
एष आशंसते लंकाम्‌ एको मर्दितुम्‌ ओजसा | 


उत्तर काण्ड: श्री राम चन्द्र जी हनुमान जी के जन्म के विषय यैं महर्षि 
अगस्त्य से पूते हैँ " है। देववन््य महामुने भगवन्‌ ! आप हनुमान जी के 
विषय मैँ ये सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताईये“ : - 
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४) श्री राम चन्द्र जी हनुमान जी के जन्म विषय मेँ महर्षि अगस्त्य से पूषछठते 
है( उत्तर काण्ड उ. स ३५-१३॥) 
“ हे ! देववन्द्य महामुने भगवान ! आप हनुमान जी के विषय में ये सब 
बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए “ तब श्री राम चन्द्र जीके ये 
युक्ति युक्त वचन सुनकर महर्षिं अगस्त्य जी ने हनुमान जी के सामने ही 
उनके पिता, माता ओर श्री हनुमान जी के जन्म से लेकर चिरंजीव वर 
प्रदान ओर “भविष्य ब्रह्मा" वर प्राप्ति तक एसे अनेक सारे वृत्तान्त संपूर्ण 
रूप से सुनाए ( उत्तर काण्ड ३५ श्लो १३ से २९) आगे ही | 
एतन्मे भगवन्‌ सर्वं हनूमति महामुने( मतौ) | 
विस्तरेण यथातत्वं कथयाऽमरपूजित । उ. स ३५-१३॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा हेतुयुक्तम्‌ ऋषिस्तदा । 
हनूमतः समक्षं तं इदं वचनमब्रवीत्‌ । १४॥ 
सत्यमेतद्रघुश्रेष्ठ यद्‌ ब्रवीषि हनूमतः (ति)। 
न बले विद्यते तुल्यो न गतौ न मतौ परः ॥ १५ ॥ 
यदि वाऽस्ति (त्वोह्यभिप्रायः (सं) तत्‌ श्रीतुं तव राघव । 
समाधय मतिम्‌ राम निशामय वदाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
सूर्यदत्तवरस्वर्णः सुमेरु्नामि पर्वतः । 
यत्र राज्यं प्रशास्थस्य केसरी नाम वै पिता ॥ १९ ॥ 
तस्य भार्या बभूतेस्टातवैषा) ह्यञ्जनेति परि श्रुता । 
जनयामास तस्यां वै वायुरावमजमुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
शालिशूकनिभाभासं प्रासूताऽमुं तदाऽञ्जना । 
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फलान्याहर्तुकामा वै निष्क्रांता गहनेचरा(वरा)॥ २१॥ 


देव वन्ध्य महामुने भगवन आप हनुमान जी के विषय मेँ ये सब बाते 
यथार्थरूप से विस्तारपूर्वक बताइये । १३ 

श्री राम चंद्र जी के ये युक्ति युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी 
हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले | १४ 


हे रघुकुल तिलक । श्री राम ! हनुमान जी के विषय मेँ आप जो कुक भी 
कहते हे यह सब सत्य ही है बल बुद्धि ओर गति में इसकी बराबरी करने 
वाला दूसरा कोई नहीं है | १५ 

महाबली श्री राम इन्होने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता है उन दिनों ये बाल भाव से अनजान की 
तरह रहते थे | १७ 

हे रघुनंदन ! यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी 
हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए मै सारी बाते बता 
रहा हं | १८ 


भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप सुवर्णमय हो गया है एेसा एक 
सुमेरु नाम से एक प्रसिद्ध पर्वत है जहां ठनुमान जी के पिता केसरी राज्य 
करते ह | १९ 

उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्री थी उनके गर्भ (के अंश से) 
से वायु देव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया | २० 
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अंजना ने जब इनको जन्म दिया उस समय इनकी अग क्रांति पिंगल जाड़ 
मेँ पैदा होने वाले धन के अग्र भागकी भाति पिंगल वर्णकी थी । एक दिन 
माता अजना फल लेने के लिए आश्रम से निकली ओर गहन वन मेँ चली 
गई | २१ 


यह केवल प्रासंगिक प्रस्तावन है , यदि संपूर्ण विश्लेषण के लिए हमें 
रामायण का ही आश्रय लेना चाहिए , पुराणों मे अनेक रूप से विविध 
कथाएं मिलती है जब पुराण ओर इतिहास मेँ कोई परस्पर भेद कहानियां 
है तो उसमें अंतिम निर्णय के लिए इतिहास का ही आश्रय लेना चाहिए कि 
ओर श्री मद्‌ वाल्मीकी रामायण कि यह विशेषता है की यह ग्रन्थ श्रीराम 
जी ओर हनुमान जी के काल में ही लिखा गया था ओर महर्षि वाल्मीकि जी 
नेश्रीलव, कुश के द्वारा अयोध्या मेँ श्रीराम चंद्र जी के सानिध्यमें यह 
रामायण कथा सभी को सुनाई भी थी , ओर श्री राम एवं श्री हनुमान जी के 
जन्म के वृत्तान्त मे १७ लाख वर्षो से तीनां युगो से आचरण करते आए है 
एेसा संपूर्ण विवरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है । कुछ पुराणो मे अनेक 
कहानियाँ भी मिल सकती हैँ । परंतु यह सभी असम्पूर्णे । कुक क ल्प 
भेद से भी मिलते है । वे असम्पूर्णं हँ । 


आदेश : इस विषय को लेकर भविष्य में कोई भ¶ अनावश्यक वक्तव्य 
देना या व्याख्यान करने केलिए जरूरत नहीं है , सम्पूर्णं इतिहास, पुराण 
ओर अन्य विविध ग्रंथो विविध रामायण ग्र॑थौ का संपूर्ण विश्लेषण करने के 
बाद हनुमान जी की जन्म स्थली किष्किंधा मेँ स्थित अञ्जनाद्रि पर्वत _ 
पर ही है, वायु के अनुग्रह से केसरी एवं अञ्जना देवी दग्पतियोंसे चैत्र 
शुक्ल पूर्णिमा को श्री हनुमान जी का जन्म हुआ, यही परम्परा से अभी 
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तक आचरण करते आ रहे हैँ । ओर भविष्य मेँ भी यही प्रमाणरूपमें 
आचरण करने योग्य है. ओर अन्य विषय प्रामाणिक नहीं है, ओरना होगे, 


निर्णय : श्री हनुमान जी श्री रुद्र के अवतार हैं, श्री वायु देवता के अनुग्रह 
से ओरस पुत्रके रूपमेँ , श्री केसरी एवं माता अञ्जनी दम्पतियों से 
किष्किंधा ( गुहा) नगरी मेँ, चैत्र शुल्क पूर्णिमा तिथि को पुत्रके रूपमे 
जन्म लिया । 


श्री रामचन्द्र भगवान का जन्म जैसे अयोध्या में हुआ श्री सीता माताजीका 
जन्म जनकपुरी मे हुआ ये जितना सत्य है, वैसे ही श्री हनुमान जी का जन्म 
किष्किधामे हुआ ये भी उतना ही सत्य हैँ । 


नास्ति रामायणात्‌ परम्‌ १.५.२१।, वाल्मीकिर्भगवान्‌ ऋषिः (१.३.३८) : 
सनातन धर्म के लिए मूल आधार वेद हैँ | वह भगवत्‌ स्वरूप है , साक्षात 
चतुर्मुख ब्रह्मा जी की प्रेरणा से 

वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 

तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्न्‌ मुनिपुंगवम्‌ | 

श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा || 

मच्छंदादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वती । 

रामस्य चरितम्‌ सर्व कुरु त्वम्‌ ऋषिसत्तम ॥ 


ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्व योगमास्थितः । 

पुरा यत्‌ तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा ॥ 

उनकी कृपा से महर्षिं वाल्मीकि धर्मोणान्वेषते गतिम्‌, 
तत्सर्वं तत्वतो दृष्ट्रा धर्मेण स महा दुयुतिः । 
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वात्मीकिर्भगवान्‌ ऋषिः १,३.३८) 

के मुख से वेदँ का सार रामायण के रूपमे निकला ( 

वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ राम महा - २१.२२,२३) 

यह वेद तुल्य है, महर्षि वाल्मीकि कि कृपा से वेद सूक्ष्म धर्मो का ग्रहण, 
धारण करने वाले 

सतु मेधाविनौ दृष्टा वेदेषु परिनिष्ठितौ | 

वेदोपबंहणार्थाय ताव ग्राहयत्‌ प्रभुः, ॥ १.४.६. 

राम जी के जो प्रतिबिम्ब रूप है बिंबादिवो दृधृतौ बिंबौ रामदेहात्‌ तथा परौ 
॥ १.४.११, 


उन लव कुश को उपदेश दिया, अयोध्या मेँ अश्वमेध यज्ञ के समय दिव्य 
सभा मे समस्त अयोध्या वासियों के देखते हुए, साक्षात्‌ श्रीराम जी कि 
उपस्थिति मे गायन आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः । 
उपोपविष्टः सचिवेर््ातृभिश्च परन्तपः । 1.4.25 ॥ 

दृष्टा तु रूपसम्पन्नौ तावुभौ नियतस्तदा । 

उवाच लक्ष्मणं रामः शतरुघ्रं भरतं तथा । 1.4.26 ॥ किया, 


यहाँ श्री राम, ओर माता सीता देवी का तथा समस्त देवताओं केअवतार 
रूप वानरौ का समस्त दिव्य चरित्र को विस्तार रूप से बताने वाली ग्रंथ ( 
काव्यं रामायणं कृत्रं सीतायास्श्रितं महत्‌ श्रीमद्‌ वात्मीकि रामायण हैँ ॥ 


नास्ति रामायणात्‌ परम्‌ | एेसे श्री रामायण कर्ता। 
वाल्मीकिर्भगवान्‌ ऋषिः है 
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पम्पाक्षे्र तुंगभद्रा नदी तट पर, श्री हेमकूट पर्वत पर विराजमान 
विजयनगर साम्राज्य राजधानि (हम्पी) - अधि देवता राजाधिराज भगवान 
श्री पम्पा विरुपाक्षश्वर मंदिर 
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उत्तर दिशा प्रवेश द्वार के सामने से श्री किष्किंधा अंजनाद्री 
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कैच च हौ कौ व व्याकरण का ज्ञान हुआ। 
ष्किंडा में सूर्यनारायण मंदिर श्री सूर्यनारायण की कृपा का प्रतीक है। 


्री पम्पाक्षत्र हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अजनाद्रि पव॑त पर विराजम, 
मूल मन्दिर मे बाल स्वरुप हनुमान जी 


्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्ेत्र कर्नाटक ब 


श्री पम्पाक्षत्र हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा मे निर्माण होनेवाले 
नवीन श्री बाल हनुमद्‌ समेत माता अंजनी मन्दिर - प्रारूप" 
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# हन्‌ समभूमि किष 


भगवान हनुमान जी के बारे मे इटा प्रचार करने वाले कुर अप्रमाण ग्रंथ 
पुराण, संहिता, पी.एच.डी ओर अन्य शोध कार्यो के नाम पर प्रचार 
होनेवाली इस नकली पुस्तकों से सावधान रहें 


(१ 


पराशर सहता 


"श लवम्‌ 
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श्रो पराशर संहता भ 


(श्री इयुन च्चरितम्‌) 
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श्री हनुमान जन्मस्थान पर टीटीडी की नकली पुस्तके, 
नकली दस्तावेज, नकली शोध 


०६८ २९९१८] + 1.1.77 
111 [३1६९ (011९९ 


गा ६९८७९०८] उर.) 


टीटीडी फर्जी रिसर्च, टीटीडी फर्जी रिसर्च, 
पहली किताब 13-04 -2021 द्रसरी किताब 21-04-2021 
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टीटीडी फर्जी रिसर्च तीसरा किताब 16-02-2022 
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वाल्मीकि रामायण मेँ ऋषि वाल्मीकि द्वारा इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है 
जब श्री वात्मीकि रामायण लिख रहे थे, तब उन्होने एक काण्ड का नाम किष्किन्धा 
रखा। यह स्थान भारत सरकार के एएसओआई ओर यूनेस्को द्वारा अन्य सभी विभागों 
द्वारा पहचाना ओर संरक्षित किया गया है 


अब श्रीहनुमद जन्मभूमि तीर्थक्ेत्रटूस्ट इस प्राचीन राजधानी वन किष्किंधा की 
सुरक्षा के लिए काम कररहाहै 
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चक्रवर्ती राजा जनमेजय शसन (शिलालेख) 


“"श्रीकरुरुवं शावतंस श्रीजनमेजयमभूपालनां दानशासनपत्रं । 


श्यो ॥ पातु वो जलदस्यामाः राङ्खंज्याघातकर्कशौः। 
वरैखोक्यमंडटस्तम्भाश्चत्वारो ह्‌ रिबाहुवः ॥ १ 


“स्वस्तिश्ची जय)म्युदये युधिष्ठिरशके प्ठवंगाख्ये (ख्य) एकोननवती 
(८९) वत्सरे सहस्यमासि अमावास्यायां सोमवासरे श्रीमन्महाराजाधिराज- 
परमेश्वरो वेयग्रणी वैयाघ्र (?) पाद गोत्रजः श्रीजनमेजयभूपः किष्किषा- 
नगर्यां सिहासनस्थः सकलवर्णाश्रमधमंप्रतिपारकः परिचमदेशस्थसौतापुर- 
वृक्रोदरक्षेत्रे तत्रत्य मृनिवृन्द मठस्य गरुडवाहनतीथंश्रीमच्छिष्यकंकचाधे- 
राधितसीतारामस्य पूजार्थं कतमभूदान शासन मस्मस््रपितामहयुचिष्ठिरा- 
चिष्ट्तिमुनित्रन्दक्षेत्रस्य चतुःसीमापरिभितिक्रमः :-- 


^ वंभागे ......... उत्तरवाहिन्यास्तुंगमद्रयाः पदिचिमे दक्षिणभागे 
अगस्त्याश्रमसंगमादुत्तरे 1 पर्दिचमे पाषाणनययाः पूर्वं । उत्तरभागे च्छिन्न 
नद्या दक्षिणे । ये (ए) तन्मध्यरिथतमुनिबरन्दक्षेत्रं भवच्छिष्यपारपरा- 
चंद्राकपर्यतं निधिनिक्षेपजल पाषाणाछिण्या (?) गाभिसिद्धसाध्यतेजः 
स्वाम्यसदहितं स्वबुध्याञनुकूल्येनाऽप्मता पिच्रृणां विष्णुलोक्र्राप्त्यर्थं हरिहर 
सच्निधावूपरागसमये सहिरण्येन तुद्खमद्राजलाधारापुवंकं क्षेत्रं यतिहस्ते 
दत्तो (तवान्‌, अ) (?) स्म्यहं । एतद्धमंसाधनस्य साक्षिणः ॥ 
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आदित्यचंद्रावनिरखोऽनलइच दयौ भूमि रापोहदयं यमइ्च 1 
अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये घमंश्च जानाति नरस्य वृत्तं ॥ (२) 


दानपाकनयो मघ्ये दानाच्छं योऽनुपालनं । 
दानात्स्वगं मवाप्नोति पालनाद्यत्तमं पदं ॥ (३) 


स्वदत्तादृद्धिगुणं पुण्यं परदत्तानुपालने । 
परदत्तापहारेण स्वदत्तं निष्फलं भवेत्‌ ॥ (४) 


महत्ता पुच्िका ज्ञेया पित्रृदत्ता सहोदरी । 
अन्यदत्ता तु जननी दत्तभूमि परित्यजेत ॥ (५) 


अन्यैस्तु छदितं छदे श्वभिश्च छदितं न तु । 
ततः कष्टो ततो नीचः स्वयं दत्तापहारकः ॥ (६) 


स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेतयः । 
षष्ठिवंषंसहस्राणि विष्ठायां लायते कृमिः ॥ (७) 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ब 


“"श्रीकरुरुवंशावतंस श्रीजनमेजयमभूपालनां दानशासनपत्रं । 


श्यो ॥ पातु वौ जलदस्यामाः शाङ्खंज्याघातकर्कशौः। 
वरैकोक्यमंडटस्तम्भाश्चत्वारो ह्‌ रिबाहुवः ॥ १ 


“स्वस्तिश्ची जय)म्युदये युधिष्ठिरशके प्ठवंगाख्ये (ख्य) एकोननवती 
(८९) वत्सरे सहस्यमासि अमावास्यायां सोमवासरे श्रीमन्महाराजाधिराज- 
परमेश्वरो वेयग्रणी वैयाघ्र (?) पाद गोत्रजः श्रीजनमेजयभूपः किष्किषा- 
नगर्या सिहासनस्थः सकलवर्णाश्रमधमंप्रतिपाखकः परिचमदेशस्थसौतापुर- 
वृक्रोदरक्षेत्रे तत्रत्य मृनिवृन्द मठस्य गरुडवाहनतीथंश्रीमच्छिष्यकंकचाधे- 
राधितसीतारामस्य पूजार्थं कतभूदान शासन मस्मस््रपितामहयुचिष्ठिरा- 
चिष्ट्तिमुनित्रन्दक्षेत्रस्य चतुःसीमापरिभितिक्रमः :-- 


^ वंभागे ......... उत्तरवाहिन्यास्तुंगमद्रयाः पदिचिमे दक्षिणभागे 
अगस्त्याश्रमसंगमादुत्तरे 1 पर्दिचमे पाषाणनयाः पूर्वं । उत्तरभागे च्छिन्न 
नद्या दक्षिणे । ये (ए) तन्मध्यरिथतमुनिबरन्दक्षेत्रं भवच्छिष्यपारपरा- 
चंद्राकपर्यतं निधिनिक्षेपजल पाषाणाछिण्या (?) गाभिसिद्धसाध्यतेजः 
स्वाम्यसदहितं स्वबुध्याञनुकूल्येनाऽप्मता पितच्रूणां विष्णुलोक्र्राप्त्यर्थं हरिहर 
सन्निधावृपरागसमये सहिरण्येन तुङ्गभद्राजकाधारापूवेकं क्षेत्रं यतिदहस्ते 
दत्तो (तवान्‌, अ) (?) स्म्यहं । एतद्धमंसाधनस्य साक्षिणः ॥ 
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मधुगंगा, पूवत्तिरभागे स्वगेदारनदौ, दक्षिणे सरस्वती, मंदाकिन्योः संगमः, 
एतन्मध्ये श्रीकेदारक्षेतरं भवच्छिष्यपरंपरया चंद्राक्रपर्यतं निधिनिक्षेप नल- 
पाषाणागामि सिद्रसाध्यतेजःस्वाम्यसहित मनुभोवतुं स्वबुध्यानुकूल्ये नास्म- 
न्मातृपित्ूणां शिवलोकप्राप्त्य्थं श्रीकेद।रेश्वरसन्निध उपरागसमये सहिरण्य- 
मंदाकिनी जल्धारापूवंकं क्षेवमिदं हस्ते दत्तवानस्मि। एतद्धमंसाधनस्य 
साक्षिणः 1 


शरो ॥ आदित्यचंद्रावनिलोऽनलश्च । दयौभरंभिरापो हृदयं मम्ब । 
अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्म॑श्च जानाति नरस्य वृत्तं । (२) 


दानपालनयोमंध्ये दानाच्छे.योऽनुपालनं । 
दानात्स्वगं मवाप्नोति पालनादद्धिगुणं फलं ॥ (३) 


स्वदत्ता पुत्रिका ज्ञेया पितृदन्ता सहोदरी । 
अन्यदत्तातु जननी दत्तमूरमि परित्यजेत्‌ ॥ (४) 


स्वदत्तां परदत्तांवा ब्रह्मवृत्ति हरेतयः । 
षष्ठिवषंसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ (५) 


“स्वस्तिश्री जयाम्युदययुधिष्ठिरशके प्लवंगास्ये एकोननवतितम (८९) 
वत्सरे सहसिमासि अमावास्यायां सोमवासरे श्रीमन्महाराजाधिराजषर- 
मेङ्वर वंयाध्रपदगोत्रज श्रौजनमेजयभूपो इदरप्रस्थनगरीसिहासनस्थः सकल- 
वर्णाश्रमधरमंप्रतिपालको उत्तरहिमालये श्रौकेदारक्षोत्रं तत्रत्यमुनयः उषामटठस्य 
श्रीगोक्वाभिआनंदलिगजंगमाय श्रीमच्छष्यज्ञानलिङ्खजङ्खमद्वाराराचित- 
श्रीकेदारनाथस्य पूजार्थं दत्तवतः चतुस्सीमा परिमितिक्रमः॥ पूवंमागे 
दक्षिणवाहिनी मंदाकिनी । परिचमदक्षिणमागे क्षीरगंगा उत्तरपदिचमे 
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7 नवम्बर से भारतीय रेलवे शुरू करने जा रहा है रामायण यात्राटरैन , 
दिल्ली से चल कर रामेश्वरम तक रामायण से जुड़े सभी तीर्थस्थलो का 17 
दिन का टूर , टेन दिल्ली के सफरदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी. ये टेन 
यात्रियों को भगवान श्रीराम से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी. 
पूरी यात्रा में कुल 17 दिन ल्गेगे. यात्रा का पहला पड़ाव अयोध्या होगा , 
अयोध्या: राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान गदी, सरयू घाट। न॑दीग्रामः भारत- 
हनुमान मंदिर ओर भरत कुण्डी जनकपुर राम-जानकी मंदिर। सीतामदीः 
सीतामदी ओर पुनौरा धाम मे जानकी मंदिर। वाराणसीः तुलसी मानस 
मंदिर, संकट मोचन मंदिर ओर विश्वनाथ मंदिर। सीता संहिता स्थल , 
सीतामदीः सीता माता म॑ंदिर। प्रयागः भारद्राज आश्रम, गंगा-यमुना संगम, 
हनुमान मंदिर। श्रुगवेरपुरः श्रुंग ऋषि समाधि ओर शांता देवी मंदिर , राम 
चौरा। चित्रकूट. गुप्त गोदावरी , रामघाट, भरत मिलाप मंदिर , सती 
अनुसुडया मंदिर। नासिकः त्रयंबकेश्वर मंदिर , पंचवटी, सीता गुफा , 
कालाराम मंदिर। पंपाक्षत्र हम्पी किष्किग्ा : श्री पंपा विरूपाक्ष मंदिर , श्री 
हनुमाद्‌ जन्मभूमि अंजनाद्री हिल, ऋषिमुख द्रीप, सुग्रीव गुफा, चिंतामणि 
मंदिर, माल्यवंत रघुनाथ मंदिर। रामेश्वरमः शिव मंदिर ओर धनुषकोडी 
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॥ शं नो विष्णुः ॥ 


श्रीहनुमज्जन्मभूमि-विमर्श 
मूल लेखक : स्वामी गोविन्दानन्द सरस्वती (पम्पाक्षेत्र) 
'परिष्कर्ता : अंकुर नागपाल (दिल्ली) 
इन दिनों आंजनेयाद्रि (किष्किन्धा--हम्पी, कर्णाटक), अंजनाद्रि (तिरुपति, आन्ध्रप्रदेश), गोकर्ण (कर्णाटक), अंजनेरी (नासिक), कैथल 
(हरियाणा), अंजनीगुफा (डांग, गुजरात) एवं आंजन गौव (गुमला, आरखण्ड) -- इन सात स्थलों को हनुमज्जन्मभूमि के रूप में प्रचारित किया 
जा रहा है। परन्तु इन सभी मेँ किष्किन्धा-स्थित आंजनेयाद्रि ही प्रशस्तरूप से श्रीहनुमज्जन्मभूमि है; जो कि सम्प्रति हमारे परमपूज्य चारो जगदुर 
शंकराचार्यो सहित अनैक धर्मचार्यो के द्वारा समर्थित है। समर्थन के मूल मे प्रचुर शा्त्रप्रमाण उपलन्ध है; जिनको इस आलेख मेँ पाठको की 
सुविधा हेतु संकलित किया जा रहा है। 
सर्वप्रथम यह स्मरणीय है कि वैदिक धर्मावलम्बियों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रमाण वेद ही है; जिसका विरोध करने पर हम परमात्मा को भी पूज्य 
नहीं मानते। इसीलिए वेदविरुद्ध उपदेश करने वाले नारायणावतार बुद्ध कौ अपूज्य मानकर हम लोगों ने किसी मन्दिर मेँ स्थान नहीं दिया। 
प्रमाणकुशल मर्षय एवं पूर्वाचार्यो ने अर्थविचार की जिस मर्यादा को स्थिर किया है; तदनुसार वैद के अर्थ का निर्धारण स्मृति, इतिहास एवं 
पुराणां के द्वारा होना चाहिए : "इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृहयेत्‌" (महाभारत 1.1.292) । इतिहास तथा पुराणों मे परस्पर विरोध मिलने पर 
इतिहास का प्रमाण प्रबल होता है, जबकि दोनों इतिहासो मेँ ज्यष्ठ/पूर्ववर्तीं होने के कारण रामायण सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है : 'अनयोरुभयोर्मध्ये 
इतिहासः प्रबलः। इतिहासश्रेष्ठेन श्रीरामायणेन...“ (श्रीवचनभूषण 3, 5)। श्रुति (वेद), स्मृति (इतिहास एवं धर्मशास्त्र) तथा पुराणो मे परस्पर 
विरोध होने पर स्मृति को पुराण से तथा श्रुति को स्मृति से प्रबल माना गया है (व्यासस्मृति 1.4, ब्रह्मसूत्र 2.1.1)1 जबकि श्रुतियो मे परस्पर विरोध 
होने पर विवक्षानुसार अर्थ करना श्रेयस्कर है (मनुस्मृति 2.14)1 एसी स्थिति में श्रीहनुमान्‌ के जन्मस्थान-विषयक प्रमाणवचनोँ का हमें सर्वोच्च 
प्रमाणग्रन्थ मेँ अनुसन्धान करना चाहिए; ताकि उससे निम्नवरती प्रमाणो का स्वतः निराकरण हो जाए। इस विमर्श के लिए वाल्मीकीय रामायण 
सर्वमान्य एवं सर्वश्रेष्ठ प्रमाणग्रन्थ है। अतः हम उसी कै प्रमाणो को पाठकों के समक्ष रखते हैँ ; 
सीताजी की खोज हेतु वानरसेना-सहित निकल हनुमानजी को समुद्रतट पर उनके बल का स्मरण करवाते समय जाम्बवान्‌ ने यह सूचित 
किया कि आपका जन्म एक गुहा (गुफा) मेँ हुआ है : "एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां ते महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभः" 
(वाल्मीकीय रामायण 4.66.20)1 शंका : इस श्लोक मेँ "किष्किन्धा शब्द्‌ का प्रयोग नहीं किया गया, तौ क्यों किष्किन्धा को हनुमज्जन्मभूमि 
माना जाए? समाधान : वस्तुतः वानरो की "किष्किन्धा" नगरी इस पर्वतक्षेतर मे विद्यमान अनेक गुफाओं के बीच बनी थी ; “बभूव नगरी रम्या 
किष्किन्धा गिरिगह्वरे" (वही 4.26.41)1 अनेक गुफाओं के समूह में स्थित होने से स्वयं वाल्मीकीय रामायण मेँ ही "किष्किन्धा" के साथ “गुहा 
शब्द का सामानाधिकरण्य प्रयोग मिलता है : "किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा" (1.1.67), “प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां 
रामशासनात्‌” (4.33.1), "किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुहां सगहनदरुमाम्‌' (6.28.30) “किष्किन्धां विशतुरहृषटौ सिंहौ गिरिगुहामिव” 
(7.34.43) इत्यादि। तदतिरिक्त; इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुमितोऽर्हसि" (4.26.7), "सुसमृद्धां गुहां रम्यां सुग्रीवो वानरर्षभः" (4.26.9), 
“इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता" (4.26.15), प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌" (4.26.18), "अभिषिक्ते तु सुग्रीवे 
प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌” (4.27.1), “गुहां प्रविष्ट सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनैः" (4.30.1) इत्यादि अनेक स्थलों का व्याख्यान करते समय भूषण- 
तिलक-माहेश्वरी-अमृतकतक-आदि व्याख्याताओंँ नै भी किष्किन्धा एवं गुहा मे विशेषण-विशेष्य-भाव माना है। वस्तुतः यहोँ पूर्वमीमांसादर्शन 
(6.8.31) का "छागपशुन्याय' समञ्चना चाहिए; यदनुसार रामायण में किष्किन्धा को सामान्यतः गुहा तथा प्रसंगवश गुहा को विशेषतः किष्किन्धा 
कहा गया है। इसके अतिरिक्त; महाभारत (2.32.18) मेँ भी "गुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम्‌” के द्वारा किष्किन्धा कौ गुहा ही 
कहा गया है। "पारस्करप्रभृतीनि च सञ्ज्ञायाम्‌" (अष्टाध्यायी 6.1.157) सूत्र के महाभाष्य-काशिका-आदि सभी प्रामाणिक व्याख्यानं मे 
"किष्किन्धा" को "गुहा" की संज्ञा माना है। 
फलतः इन श्लोकों को देखकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जाम्बवान्‌ द्वारा प्रयुक्त "गुहा" शब्द वस्तुतः "किष्किन्धा' के लिए ही 
प्रयुक्त है। अतः यह सिद्ध है कि श्रीहनुमान्‌ का अवतार किष्किन्धा क्षत्र मँ ही हुआ है। गुमला, कैथल या डांग में प्रचारित हनुमज्जन्मस्थानं के मूल 
मेँ कोई शासत्रप्रमाण नहीं है। वरहो केवल कुक दस-वीस वषोँ से दुष्प्रचारित अप्रामाणिक जनश्रुति ही है; जो कि वाल्मीकीय रामायण के विरुद्ध 
होने से आदरणीय नहीं है। यदि तत्तत्‌ स्थान के मान्य विद्वान्‌ अपने पक्ष मेँ वाल्मीकीय रामायण से श्रेष्ठ अथवा तुल्य बल वाला कोई प्रमाणे, तो 
हम अवश्य ही उनका आदर करगे। तदतिरिक्त; गोकर्णं मेँ हनुमज्जन्मभूमि की सम्भावना स्वयं वाल्मीकीय रामायण से ही निरस्त होती है। कारण 
कि श्रीहनुमान्‌ ने सीताजी के समक्ष अपना परिचय देते हुए यह कहा कि जब मेरे पिता-केसरी शम्बसादन दैत्य को मारने हेतु गोकर्ण गए हुए थे, 
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तब उन्हीं की पत्नी-अंजना के गर्भ से वायुदेव के द्वारा मेरा जन्म हुआ : "ततो गच्छति गोकर्ण पर्वतं केसरी हरिः। स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता 
मम महाकपिः। तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरन्‌। यस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिलि" (5.35.81-83)। प्रसंगवश इस स्थल की 
तिलकटीका उल्लेखनीय है : "तस्य हरिणः हरेः केसरिणः क्षत्रे पत्न्याम्‌ अञ्जनायां जातः पितुः देशान्तरगमनकाले जातः अनेन अन्यक्षेत्रे 
कथम्‌ अन्येन उत्पादनमिति शङ्का पराकृता" इसी की पुष्टि अन्यत्र की गई कि एक दिन माता अंजना अकेले पर्वत पर भ्रमण कर रही थी, 
जब वायुदेव ने उनकी हिंसा किए बिना श्रीहनुमान्‌ को उनके गर्भ में स्थापित किया। तब गुहा (अर्थात्‌ किष्किन्धा-स्थित आंजनेयाद्रि) मेँ ही 
श्रीहनुमान्‌ का जन्म हुआ (4.66.8-20)। फलतः गोकर्णं मेँ हनुमान्‌ का जन्म असम्भव है; क्योकि उनके जन्मकाल के समय केसरीजी की 
गोकर्णयात्रा का उल्लेख है तथा उपर्युक्त श्लोकगत "गोकर्ण" एवं क्षेत्र शब्द मेँ सामानाधिकरण्य नहीं है; जिससे दोन मेँ एकत्व की कल्पना हो 
सके। 

तदतिरिक्त “अञ्जने त्वं हि शेषाद्रौ तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌। पुत्रं सूतवती यस्माल्लोकत्रयहिताय वै। प्रसिद्धिं यातु शैलोऽयमजञ्जने 
नामतस्तव। अञ्जनाचल इत्येव नात्र कार्या विचारणा" (ब्रह्माण्डपुराणोक्त वंकटाचलमाहात्म्य 5.64-65) इत्यादि वचना मेँ तिरुपति मेँ माता 
अंजना की तपस्या का वर्णन मिलता है; जिसके बल पर कुछ लोगो को वहीं हनुमज्जन्मभूमि की भ्रामक कल्पना कर ली है। किन्तु उक्त श्लोको मे 
“शेषाद्रौ" शब्द का अन्वय "तप्त्वा के साथ करने से ही वाल्मीकीय रामायण के साथ उसर्की संगति लग सकेगी। कदाचित्‌ इसीलिए 
“श्रीरेकटाचलमाहात्म्यम्‌-हिन्दी' (यददनपूडि वकटरमणराव, तिरुमल-तिरुपति-देवस्थानम्‌, 2013, पृ.70) मेँ लिखा है : ^अंजनादेवी के तप का 
पर्वत होने के कारण उस पर्वत को अंजनाद्ि नाम स्थिर हुआ । ब्रह्मपुराण (84.2-12) मेँ गौतमी के पैशाचतीर्थ (वर्तमान नासिक) मेँ श्रीहनुमान्‌ के 
जन्म का उल्लेख है : “गिर्््रह्मगिरेः पार्शे अञ्जनो नाम नारद्‌। तस्मिञ्शैले मुनिवर शापभ्रष्टा वराप्सरा। अज्जना नाम 
तत्राऽऽसीदुत्तमाङ्गेन वानरी ... गीतं नृत्यं हास्यं च कुर्वत्यौ गिरिमूर्थनि। वायुश्च निर्क्रतिश्चापि ते दृष्टवा सस्मितौ सुरौ। कामाक्रान्तधियौ 
चोभौ तदा सत्वरमीयतुः। भार्ये भवेतामुभयोरावां देवौ वरप्रदौ। ते अप्यूटचतुरस्तवेतद्रेमाते गिरिमूर्धनि। अञ्जनायां तथा 
वायोर्हनुमान्समजायत'। किन्तु यदि दुर्जनतोषन्याय से थोड़ी देर के लिए यदि ब्रह्माण्डपुराण के पूर्वोक्त वचन द्वारा तिरुपति को श्रीहनुमान्‌ का 
जन्मस्थान मारने, तो भी ब्रह्म ओर ब्रह्माण्ड - इन दोना पुराणो मेँ ही परस्पर विरोध प्राप्त होगा। तुल्य बल वाले इन दोना प्रमाणो मे किसका पक्ष 
लिया जाए? ओर फिर ये दोनो पक्ष इतिहास--वाल्मीकीयरामायण से विरुद्ध है। अतः श्रेयस्कर यही है कि हम इन दोनों से प्रनल--वाल्मीकीय 
रामायण द्वारा निर्दिष्ट-किष्किन्धा को ही हनुमज्जन्मभूमि मानें : “गुहायां ते महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभ “ (4.66.20)। पुराण की अपेक्षा 
इतिहास (तत्रापि रामायण) की प्रामाण्य श्रेष्ठता को हम ऊपर दिखला चुके ह। एतदतिरिक्त अन्य रामायणो मेँ जो कुछ है; वह वाल्मीकिवाणी का 
अनुवाद ही है। रामचरित्र के विषय में श्रीवाल्मीकि से विरुद्ध कुछ भी प्रमाण नहीं है। अतः उन सभी परवती ग्रन्थो के उद्धरण-अनुवाद-समीक्षण- 
आदि अनावश्यक है। महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास को भी श्लोकलेखन सिखाने वाले महर्षि वाल्मीकि हैँ ; “रामायणं पाठितं मे प्रसन्नोऽस्मि 
कृतस्त्वया। करिष्यामि पुराणानि महाभारतमेव च” (वृहद्धर्मपुराण 1.30.55)। अतः वे भी आदिकवि वाल्मीकि का विरोध नहीं कर सकते। 

फलतः किष्किन्धा ही श्रीहनुमान्‌ की निर्विवाद जन्मभूमि है। नारायणस्मृतिः।। 
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श्री हनुमान जी के जन्म के बारे में टी.टी.डी कमिटी वाले लोग अनावश्यक 
रूप से विवादों को खडा करके संपूर्णं शास्त ज्ञान के बिना अनावश्यक 
कार्य कर रहे है जबकि अंजना देवी के पति ओर हनुमान जी के पिता 
केसरी को एक राक्षस के रूप मेँ बता रहे है इतना ही नहीं अंजना देवी के 
पिता का नाम केसरी बता रहे हैँ | यह सर्वदा अनुचित है ओर हनुमान जी 
की जन्म तिथि को लेकर भी भ्रम फैलारहे है| कुछ समय श्रावण बोलेगे 
कुछ समय वैशाख बोलेगे कुछ समय कार्तिक बोलँगे 


एेसे अनेक सारे विषयों को लेकर प्रमाणं को छोडकर स्वयं ही असली 
इतिहासो को क्षति पहुंचा रहे हे कुछ लोगों का लिखा हुआ प्रक्षिप्त 
पन्वितियों का उल्लेख कर रहे है जिसमे श्री वेङ्कटाचल माहात््य ( सङ्कलन 
ग्ध) में श्लो : श्रावणे मासि नक्षत्र श्रावणे हरि वासरे । यह श्लोक 
अप्रमाणिक है असम्बद्ध है ज्योतिष सिद्धान्त के अनुसार सर्वत्र विरुद्ध है | 


फकीर मुसलमान शिरडी वाले साई को गुरु ओर भगवान्‌ मानने वाले लोगो 
को रामायण के बारे या हिंदू देवी देवता के बारे में बोलने का अधिकारही 


नहीं है | 
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तिरुपति कमेटी का अभिप्राय यह है कि" श्री हनुमान जी का जन्म तिरुपति 
मेँ हुआ है" जबकि संपूर्ण रामायण में हनुमान जी के जन्म का वृत्तान्त 
आता है वहां कही भी टिटिडि तिरुपति का ओर उसक्षेत्र का कही भी 
एक मात्र प्रामणिक उल्लेख नहीं मिलता है, तिरुपति वाले लोग सब कुछ 
आसत्य बोल रहे है | 


उदा : तिरुपति कमेटी का कहना है कि “ पितरो केसरी नाम राक्षसः 

श्री हनुमान जी के पिता केसरी त्रेतायुग में एक राक्षस थे ! ओर अञ्जनी के 
पिता केसरी है! ओर पति भी केसरी हैँ, यहां २ केसरी कहा से आए? 
यह सर्वदा अनुचित है, श्री मद्रात्मीकि रामायण के ओर अनेक प्रमाणो के 
अनुसार केसरी एक वानर राजा थे ओर वानर श्रेष्ठ, प्रज्ञाशाली थे । 


पद्यकेसर संकाशः तरुणार्क निभाननः। 

बुद्धिमान्‌ वानरः श्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः ॥ ( वारा कि.३९ सर्ग श्लो १७) 
अनीकिर्बहु साहसचैःवानराणां समन्वितः । 

पिता हनुमतः श्री मान्‌ केसरी प्रत्यदृश्यत ॥ १८ 

माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः। 

ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः। 5.35.80 ॥ 

पर्वतों मेँ माल्यवान (किष्किन्धा में माल्यवान्‌ / प्रवण गिरिनाम से एक 
प्रसिद्ध उत्तम पर्वत है, वहां केसरी नामक वानर निवास करतेथे, एक 
दिन वे देवर्षियों की आज्ञा से गोकर्ण क्षेत्र पर्वत पर गए, 

सच देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः। 

तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌। 5.35.81॥ 

देवर्षियों की आज्ञा से मेरे पिता केसरी ने समुद्र के तट पर विद्यमान उस 
पवित्र गोकर्णं तीर्थ में शंबसादन नामक दैत्य का संहार किया था | 
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ओर शम्बसादन जैसे राक्षस का संहार करने वाले वानर श्रेष्ठ राजा केसरी 
थे | 


टि.टि.डि वाले येभी कहते है कि श्री राम जी किष्किन्धा से लंका जानेके 
समय ओर वहा से सीता माता जी के साथ फिर अयोध्या जाने के समय 
पुष्पक विमान मेँ तिरुपति आये यह भी असत्य है एेसा कही भी उल्लेख 
नहीं है श्री मद्‌ वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि “श्री राम भगवान्‌ ने 
किष्किंधा से लंका जाने के मार्ग ओर लंका से किष्किंधा होते हुए अयोध्या 
आने वाले मार्ग तक“ यहा संपूर्ण रामायण मेँ तीन काण्ड सुंदर काण्ड 
किष्किंधा काण्ड / युद्ध काण्ड मे कही भी एेसा उल्लेख नहीं हैकि श्री 
राम जी "तिरुपति"/ वेङ्कटाचल" गये यहा किष्किंधा का ही सब जगह 
उल्लेख है 


वारा यु.सर्ग १२५. १२६ ॥ १२५.१२६.१२७ 
एषा सा दृश्यते सीते ¦ किष्किंधा चित्र कानना । 
सुग्रीवस्य पुरी रम्यायत्र वाली मया हतः १९ 
एवम्‌ उत्कोऽथ वैदेह्याः राघवः प्रत्युवाच ताम्‌। 
एवमस्त्विति किष्किंधा प्राप्य संस्थाप्य राघवः ॥ 
विमानं प्रेक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह । २२ 
एषा सा दश्यतेऽयोद्या राजधानी पितुर्मम । 
अयोध्यां कुरु वैदेहि ! प्रणामं पुनरागत ॥ ५२ 
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अगले दिन र्य संस्कृत विश्वविद्यालय मेँ बहस के बाद ओर श्री स्वामीजी तिरुपति 
प्रेस क्लब में प्रेस मीट 


^€ 05110 10€ 0€0€81€ ५4111 60\1108118108 5885811 
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गोविंदानंद सरस्वती स्वामीजी के साथ बहस हारने के बाद, दीटीडी ने 
मार्फिंग वीडियो जारी किया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इस पर 
कोई विश्वास नहीं करेगा...लेकिन.... अगले दिन केवल टीटीडी की पूरी 
टीम रगे हाथीं पकड़ी गई अगले दिन केवल श्री स्वामीजी की टीमने मूल 
वीडियो जारी किया, यह घटना बताती है कि स्वार्थ के लिए कौन ओर क्या 


कर सकताहै, 
ए 
1९16 => ००36 (६०१ 
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अगले ही दिन टीटदीडी बहस हारने के बाद टीटीडी ने श्री गोविंदानंद 
सरस्वती स्वामीजी पर नकली वीडियो मोर्फिग वीडियो जारी करते हुए 
कहा "श्री स्वामीजी टीटीडी से सहमत थे, 


श्री स्वामीजी की टीम से तुरत मूल वीडियो जारी किया गया, हमने कभी 
उम्मीद नहीं की थी कि टीटीडी एेसा करेगा लेकिन यह कलियुग है, 


[11105 //५४//./041106.0111/५/2162/= 1 04/03/0455, 
[11105/॥/५/४///./011106.0111///216112/ = 46/70/6400 
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त्त" 2०9 (4 223 त ठ ~ 0०5 हव ० ०९) 8॥ 


- मे 


श्री "अकेल्ला विभीषण" शर्मा हमारे छात्र को वीडियो लेने से 
रोकने के लिए आ रहे हैँ 


श्रा हर्‌ 


(6 986 0 9 ८ 8 


श्री ऽकिला विभीषण शर्मा ने हमारे छात्र को वीडियो लेने के लिए रोका, 
ओर "सेल फोन कैमरा" के सामने खडा हो गया, लेकिन हमारे छात्र ने 
वीडियो ले लिया 
(0101616 «५60: 
[11105 ८/\५५८४८.1/041106€.60111/\4/21611 2 = [ 04/03/0455, 
[111(05-८/५५५4./041106.60111/\4/21012/ = 8426/76100२| £ 
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0९५।०।९५ ००९१४ प 4... 1.131.118, 14111, 
110 4 923 २९५०५ 19) ।५)€& 2021 


111052८८ फफफ. ० 0९.८०1 / फ 2162 ए = र तापो वाण 
“ यह हमारा विश्वास है, हमे विश्वास है, हम इसे सुधारेगे 
अभित्रुदधि करेगे - जिनको विश्वास है वे आणएगे, 


- श्री वाई.वी सुब्बा रेडी टीटीडी चेयरमैन - 19 जून 2021 

(सभापति स्वयं बता रहा है कि यह उसका विश्वास है, विश्वास वास्तविक सत्य से 
भिन्न है, कल कोई अन्य व्यक्ति दूसरी जगह से कुछ ओर कहता है - इसे प्रमाण या 
सत्य नहीं माना जाएगा) 
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पहली बहस हारने के बाद दूसरी बार टीटीडी ने फर्जी पीठाधिपति के साथ वेबिनार किया, 
६६५ ने जनता को धोखा दिया, कि वे दूसरी बैठक अंतर्रष्ीय वेबिनार कर रहे है, लेकिन तथ्यो 
को जानने के बाद तिरुपति मे कमरे के अदर बेठे केवल 10 सदस्यों ने 2 घंटे बर्बाद कर दिया, 
कुक नहीं किया, लोगों को फिर से धौखा देते हुए कहा कि सभी पीठाधिपति ने हमारे शोध को 
मंजूरी दे दी है, वास्तविक तथ्य यह है कि ५५५ तमिलनाड से कुरतलम के एक नकली 2 
जगद्गुरु के 1 नकली शंकराचार्य को लाया, ओर दूसरा चित्रकूट से, इस तरह से पूरा ४५ 
अपने स्तर पर साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन अंत में ५ असफल रहा 
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"40 श ०००५० 8 फातला ल्०ांतलमौमा" श्री हनुमद जन्मभूमि के संबंध 
में भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्णं संदेश, भारत सरकार इस मुदे में 
प्रवेश नहीं कर सकती है, उसी तरह कोई भ राज्य सरकार भी इसमें 
शामिल नहीं है, विषय यह विशुद्ध रूप से धर्मिका निर्णय से संबंधित है, 
ओर यह हिंदू धर्म आचार्यो की जिम्मेदारी है 


किसी सरकार को नहीं 
टि.टि.डि. कमेटी की हार हनुमान जन्मभूमि टूस्ट का जीतः 
श्री गोविदानन्द स्वामी जी द्रारा पे गए प्रश्रं का उत्तर देने में टिटि.डि 


कमेटी पूरी तरह विफल रहे, 

अंतिम परिणाम - टिटि.डि के चैयरमेन ने (19 जून, 2021 - टीटीडी बोर्ड 

की बेठक मे) खुद हार की घोषणा की ओर स्वीकार किया कि वे भविष्य 

मेँ इस तरह के कार्यक्रम, घोषणा, चर्चा, इत्यादि नहीं करेगे, 

भारत मे सनातन वैदिक धर्म आचार्यो ने भी टिटिडि कमेटी को 

निराकरण किया, भारत सरकारने भी संसद मेँ टिटि.डि के विचारोँको 

खारिज किया, 

अब टिटि.डि कमेटी के हारने पर श्री हनुमद जन्मभूमि टस्ट विजय उत्सव 

मना रहा है, इस संदर्भ में आज 
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“स्वस्ति श्री प्लव नाम सं आश्रीयुज शुक्ल दशमी "15-10-2021' 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि अङ्खनाद्वि पर्व पर पुस्तक विमोचन 
स्थल: श्री हनुमान जन्मभूमि किष्किन्धा, 
जय विरूपाक्ष - जय श्रीराम ~ जय हनुमान 
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लवपद = उकण्टापषपल्ा = शाल्वतलमः चि 
छपतकणपलप्ाञ व्फृएटवपफह ठि स्टञठपतलता ०७.1 
कत 2. 

1\ 35 लकणालफतल्त्‌ ए १८ 1टवपटत उवण्ताण्ह 
[= ता 3 37) 
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एटवपाटवपप रा. 


2०51 ०ब 21.02.2022 0 1 पाठा 151. 


छ 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक „(3 
तीसरी किताब-2022. 


8|.6 २€७€2121 # ॥8॥) 


रि ८००० &८००& (कव्येग०=०>>€०. ८०८०६ 
६ 2022 


242 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक „(3 


(हिन्दी अनुवाद सहित) 


अनुवादक 
आचार्य तार्णीश ज्ञा 


शक - १९१५ : सन्‌ १९९३ 


| हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक श 


31102 पणित वःप चा आन्राणगि्रदक्र -य५1०2 011 


य्व स्पत) 5९ 1९0. 00 २3९35 4134524015 ११५९ ५५११44९ ५1५५\113105 
^१०५२५॥ ० 5५५१६५९्‌5९^>0-1-1 “4210 २/0 ग्य 2390 54224 ८5 30०वृ्ट 
1262 षज्य ९५5९352 145 च्पटा ०/५ "छा तच्छ +८प९^^९ा-5> 0 ¶ 


€ ठक्च +्ञतक्रठज्ड्ञछ जठ उन्न ठ ततन ्तज्वत्छजजख्चात्तठ्ञ 
5410 ट छ 3५>0 5३५०५१५० ५उ ^।९३>..०35 4 5३! ^4 णर त. + ९5 
[> ) 1 
5+24401333त 7 


४ ; 540 ट 28 ९०५५२५९ (५९९५९46४ 


:५उ२॥^५र्घ 
टट0ट +० ७6६ "०\४ˆ७-/ 
ध 
टट +9 -फि 
१३९५९९५४ उप्र 
५5>7ट +त ९ 10 2९25 40 उक ९ज){ 40 34 


१०० ५९6 >५३ ५ 


244 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ब 


3111023 ५०१ वप्रं धा आ^टागु् 423५102 011 


41 ५९ ५51%^ +१२५ +© 5 >2९॥५ 44 3९ १,९५५५११५१९१॥ 
04011 +© ५५९५54९ >^९५ ०2 रेभिर ० 5५414464 २५३ ०३ 3र। 5! 2 *उ०५५२॥ 
-(५९५५०१५९॥ 04071 44 055 5८९५५1९ =+ 5>2९॥५ ०५५) >5>५1३ 6\413151^ 5२३०१२0 
-1+९५५५१ ५९ 9401 ०३ 9२३०२५।९५०2 (क>50> >+ 5>०६।५ ५।३०व *उ2\4२14 ` ९१११०५५१ ग५ञ४नै 


५० 6८५>4 >५३ ^९^4460)5 ०३ +गद्रलद्रा उर >>^५>5 >५। ५९ यग्न्त 
तत्तत न कम्मण ण्न्फण्छा कण्ठा णच्णण्पाण्वज्पाज सर्पत 
६५ १५०९५९७४ ३९५३ ३२९५ =>५।३ 530>222 ०512 041 3९५३ ००२२१५,व१५ ०ज८ 5! ग = -09 
-चल्पच्छ रस्म उर 7च्ज्च्ज्ड सप्ठ्ण्यण्छ णर एठ वण प्पइगख़ उर्प ठ 7/3 
0 दर उ55५१५> गप उज्न्का +० उप्जान्व-ठ +र्पत्र उज््छठन्ढक ठ ठकञ।^५ 
-ज्फर व्र प्रज ज्व करतठ्च्ड १ ^०९। ५1 4५५९५५५ ९८२०९५९९ 15 +0 ५९५5५4९ +0} 
24403 (५९2 =>2७२०१८५२ ऊप ५५ 0>>५01/003 =4९ ०५ जतठर्च २५। --ङऊ5५२०१५ड 
र्डर्प्र 7222 ०३ 21 12404 ३०५ 5! 011. ५६५0८७९ 046} 19 ५००९।०५।३५ 
24९2 5>2€।0 =50प३ ३९५३ 5५१८०१गब्‌ >+९ >त०ग् २५२५५ 523।त +>430 व 
5०5८2 1९521 4५९ १2५१ ण 03०१० +>^>५ 011 -स्छ7+ ९२०५ ५, द 
४॥ 10९७द[णछं ग कु ५९५५१५९१ 2401 उष 5230५20 1ठ उ5२०७ गध 
० 6५५4 ० 04+ % ^ =५ 9 भ "=>०७नभ^> ज्यः ऊजव त 5६ 


0401 4० 5>2९।५ ५३/५१ १०१९ >५०य्त्‌ "५९५५१८९ 


245 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक „(3 
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। वाले यणी कहते ह छि शरो यग जी किन्त ल लंका जानत 
समय ओर वहा से सीता माता जी के साथ फिर अयोध्या जाने के समय 
पुष्पक विमान में तिरुपति आये 


यह भी असत्य है एेसा कही भी उल्लेख नहीं हँ 


श्री मद्‌ वाल्मीकि रामायण मे स्पष्ट लिखा है कि “श्री राम भगवान्‌ ने 
किष्किंधा से लंका जाने के मार्ग ओर लंका से किष्किंधा होते हुए अयोध्या 
आने वाले मार्ग तक“ 

यहा संपूर्ण रामायण मेँ तीन काण्ड सुंदर काण्ड /किष्किधा काण्ड / युद्ध 
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काण्ड मे कही भी एेसा उल्लेख नहीं है कि श्री राम जी "तिरुपति" 
वेङ्कटाचल" गये यहा किष्किंधा का ही सब जगह उल्लेख है 

वारा यु.सर्ग १२५. १२६ ॥ १२५.१२६.१२७ 

एषा सा दश्यते सीते ! किष्किंधा चित्र कानना । 

सुग्रीवस्य पुरी रम्यायत्र वाली मया हतः १९ 

एवम्‌ उत्कोऽथ वैदेह्याः राघवः प्रत्युवाच ताम्‌। 

एवमस्त्विति किष्किंधा प्राप्य संस्थाप्य राघवः ॥ 

विमानं प्रेक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह । २२ 

एषा सा दश्यतेऽयोद्या राजधानी पितुर्मम । 

अयोध्यां कुरु वैदेहि ! प्रणामं पुनरागत ॥ ५२ 


श्री गोविंदानन्द स्वामी जी द्वारा प्के गए प्रश्रं का उत्तर देनेमे टिटिडि 
कमेटी पूरी तरह विफल रहे, 


अंतिम परिणाम - टिटिडि के चैयरमेन ने (19 जून, 2021 )- टीटीडी 
बो की बैठक मे) खुद गल्लत्‌ की घोषणा की ओर स्वीकार कियाकि वे 
भविष्य मेँ इस तरह गल्लत्‌ कार्यक्रम, घोषणा, चर्चा, इत्यादि नहीं करेगे, 
भारत मे सनातन वैदिक धर्म आचार्यो ने भी टिटिडि कमेटी को 
निराकरण किया, भारत सरकार ने भी संसद में टिटिडि के विचारौँको 
खारिज किया, 
अबटि.टिडिकमेटी के हारने पर 
श्रीहनुमद जन्मभूमि टूस्ट विजय उत्सव मना रहा है, इस संदर्भ में आज 
“स्वस्ति श्री प्लव नाम सं आश्रीयुज शुक्ल दशमी “15-10-2021 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि अञ्जनाद्रि पर्व पर पुस्तक विमोचन 
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स्थल : श्री हनुमान जन्मभूमि किष्किन्धा, 
जय विरूपाक्ष - जय श्रीराम ~ जय हनुमान 
हनुमद्‌ जन्मभूमि श्री किष्किंधा हनुमान कि जय हो 
तिरुपति कमिटी "मेरु पर्वत" खणनम्‌, 


तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं महेन्द्रपरिपालितम्‌ । 
षष्टं गिरिसहस्राणि काञ्चनानि गमिष्यथ || 4.42.34 | 


तरुणादित्यवर्णानि श्राजमानानि सर्वतः । 
जातरूपमयैवृक्षैः शोभितानि सुपुष्पितैः ।। 4.42.35 ।। 


तेषां मध्ये स्थितो राजा मैरुरुत्तरपर्वतः । 
आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरः पुरा ।। 4.42.36 ।। 
विश्वेदेवाश्च मरुतो वसवश्च दिवौकसः । 
आगम्य पश्चिमां सन्धां मेरुमुत्तरपर्वतम्‌ ।। 4.42.39 | 


आदिच्यमुपतिष्ठन्ति तैश्र सुर्यो ऽभिपूजितः। 
अदृश्यः सर्वभ्रूतानामस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ।। 4.42.40 ॥ 


योजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः । 
मुहूरतर्धिन तं शीघ्रमभियाति शिलोच्चयम्‌ ।। 4.42.41 | 


भृङ्गे तस्य महदिव्यं 1 भम्‌ । 
प्रासादगणसम्बाधं विहितं वि || 4.42.42 || 
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टि.टि.डि कमेटी का निराकरण : हमने टि.टि.डि के शोध सामग्री का 
विश्लेषण किया जो टि.टि.डि साबित करना चाहता धा कि भगवान हनुमान 
ने तिरुपति मेँ जन्म लिया था लेकिन अंत मेँ निराधार ओर इूठा निकला, 
भगवान हनुमान ने तिरुपति मेँ जन्म नहीं लिया 
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. हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की ओर अंजनाद्री हित्स में भगवान हनुमान के जन्म 
स्थान से संबंधित सभी दस्तावेज जमा किए। हमने यह भी विवरण दिया कि कैसे 
टीटीडी यह दावा करके हासिल करने की कोशिश कर रहा था कि अंजनेय का 
जन्म तिरुमाला मे हआ था। सभी ऋषियों ने स्वीकार किया है कि हनुमान का जन्य 
किष्किंधा मे हआ था। काफी मशक्कत के बाद मास्टर प्लान तैयार किया गया है 
ओर जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। टीटीडी यह साबित करने मेँ विफल 
रहा है कि भगवान हनुमान का जन्म तिरुपति मेँ हआ था। हम नौ अप्रैल को 
अयोध्या जा रहे है. हम रेत लाने के लिए जिसका उपयोग हम्पी मे भगवान हनुमान 
मंदिर के निर्माण कायो में किया जाएगा। कर्नाटक, टीटीडी के अलावा, कुछ अन्य 


रज्य ह नौ हदुमान की ज्म होन का वाव करते ह नमै जो हनुमान कौ प्मिहीनेकादावा करते ह। इनमें 
0] 


॥ 
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[2 अब तिरुपति से गोकर्ण ~¬ 


गोकर्ण ( कर्नाटक) 


[144 1 1 11114.) 
क्ट 3 ११ दा 99५४८२24) 11 


श्री गणेशाय नमः 


जय विरूपाक्ष , जय श्री राम , जय हनुमान 
। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे । 
| श्री रुद्र अवतार, वायु पुत्र, केसरी अञ्जनी नन्दन हनुमान | 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अञ्जनाद्वि पर्वत 


टि.टि.डि. कमेटी, गोकर्णं श्री रामचंद्रापुर मठ की हार 
हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थक्षत्र ट्रस्ट (रि) का जीत 
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1 [[शााा20 व्ा18 0110011 


00110216 111 60181112 (01181031 10 ।65॥।९।१५॥2 


टि.टि.डि कमेटी, कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री रामचंद्रापुर वाले ओर अन्य 

लोगोंका निराकरण : हमने टि.टि.डि कमेटी का कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री 
रामचंद्रापुर मठ वाले लोगौ का शोध सामग्री ओर वक्तव्य का संपूर्ण 

विश्लेषण किया जो टि.टि.डि/ गोकर्ण श्री रामचंद्रापुर मठ वाले अन्य लोग 

साबित करना चाहते थे कि भगवान हनुमान ने तिरुपति / गोकर्णं मेँ जन्म 
लिया था लेकिन अंत में भगवान श्री हनुमान जी का जन्म तिरुपति / 

गोकर्ण नही है, परम प्रमाण श्री वाल्मीकि रामायण ही है, श्री हनुमान जी 
कि जन्मकिष्किधामेही हआ 
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“स्वस्ति श्री शुभ कृत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा - बुधवार (02-04-2022) 
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चाः ४०. 098 ~ 


श्री गणेशाय नम: जय विरूपाक्ष, जय श्री राम, जय हनुमान 
। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे । 
| शरी रुद्र अवतार, वायु पुत्र, केसरी अञ्जनी नन्दन हनुमान | 
टि.टि.डि. कमेटी, गोकर्ण श्री रामचंद्रापुर मठ की हार 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थ्षत्र टृस्ट (रि) का जीत 


विषयः श्री हनुमान जी का जन्म, ज्म स्थल, जन्म तिथि एवं जन्म के वृत्तान्त विमर्श ओर निर्णय, 

निर्णय: श्री हनुमान जी भगवान श्रीरुद्र के अवतार है" श्री वयु देवता के अनुग्रह से “ओरस पुत्र" ह । 
श्री केसरी की पत्री अङ्ना देवी ने कि्किधा नगरी मे स्थित अञ्जनाद्री पर्वत गुफा में चत्र शुक्ल पूर्णिमा 
तिधिर्मे जनम दिया था । हनुमान जी शुद्ध आजन्म बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित हे ; 

जन्म स्थल :तरेतयुग में दक्षिण भारत में ( वर्तमान कर्नाटक राज्य) पम्पाक्षेत्र तुङ्गभद्रा नदी के तट पर 
विराजमान किष्किंधा नगरी में हुआ, , यहा गुहा" का अर्थ साक्षात्‌ स्थान विषेश है “कि्किधा" (यथा 
रामायणे।१।१।७०। “किष्किर्यारामसुप्रीवोजग्मतुस्तौगुहातदा॥") ओर गुफा भी है, पम्पा सरोवर के 
पास स्थित "किष्किन्धा" पर्वत मे गुफा भी है, ओर यही पर्वत ( पहाड़ ) पर अञ्जना देवी हनुमान 

को जन्म दिया उसी कारण इस्‌ "किष्किन्धा" पर्वत बाद मे अञ्जनाद्री नाम से विख्यात हुआ, किष्किन्धा 
पर्वत्‌ ही अज्जनाद्रि पर्वत 

एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌।। वारा 4,66.20 ॥ ) 


(ति.टी.व्या - ततस्तुष्टा मनसा महादैवततेजः संक्रम कथनात्‌ 
> ~ -नेक््््मर. 
@|- ‰-22% ? _ 
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पर्वतों मे माल्यवान (किष्किन्धा में माल्यवान्‌ / प्रवण गिरि)नाम से एक 
प्रसिद्ध उत्तम पर्वत है, वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे, एक 
दिनवे वहा से गोकर्णक्षत्र पर गए 
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देवर्षियों की आज्ञा से मेरे पिता "केसरी" उन्होने समुद्र के तट पर विद्यमान 
उस पवित्र गोकर्णं तीर्थ में शंबसादन नामक दैत्य का संहार किया था| 

~ * यहा प्रकरण समाप्त हुआ - 
( सूचना : इसी श्लोको को लेकर कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री रामचद्रापुर 
वाले गोकर्ण मठ स्वामी गलत अर्थ व्याख्यान निकाला ओर लोगों को 
गुमराह किया ) 
तस्याहं हरिणः कषत्रे जातो वातेन मैथिति। 


हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा 15.35.82॥ 

(गो टी. तस्येति - हरिणः हरेः केसरिणः क्षत्रे पल्यामञ्चनायां जातः 
पितुर्देशान्तरगमन काले जातः अनेनान्य क्षेत्रे कथमन्येनोत्पादनमिति शङ्का 
पराकृता) 

उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से वायु देवता के द्वारा मेरा जन्म 
हुआ है | मै लोगो मै अपने ही कर्म के द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हू, 


हतेऽसुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात्‌। 
ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिलि प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः। 5.35.89॥ 


महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा युद्ध मेँ शम्बसादन नामक 
असुर के मारे जाने पर मैने पवनदेवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया | अतः 
मैथिली ! मै उन वायुदेवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूं || 
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सरस्वती स्वामीजी शास्त चर्चा 
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72९ खं्ञलरदु, ८०८ ठप ८क्छन्ञञ्ञ्ड 


णन्य्य्ज्यजप्यः प्युःखयनसे 
2 = 
व्यज्८ल्य = व्वरसलजन्न्ज्ठ श्वसन्त सड सरचश्य्यं 


सयत ज्यच्ख 
न्ञञडॐॐ [> 3 
~ 
स वि न न्युः =. न वयुन वा>  ०९००० 
व 1) 
च्च्य स्जज्यज्रलस्देज्वययज्डै ल्यखज्छं<2 सर्ग नशन स्यन्यनन्दुः, ऊणनन्य 
न ~ 7 त क 
स्रवा स्न शज्या गस्य) ण्डत सत्न यरलस््य्‌ 

स स सङ व सयो य सव्यस 
वव ॐत यव्य त-क -ष्ल च्छव जन्यं = सच्च ०५ = 
व्व व्युष्य, दात्य सचय ज्ञ सथः नु अवा =, ` ~ 


तिरुपति / नासिक / ्ारखंड के गुमला/ गुजरात का नवसारी / 
हरियाणा का कैथल/ कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री रामचंद्रापुर वाले 
लोगोका, टि.टि.डि कमेटी का निराकरण: श्री हनुमान जी के जन्म के 
बारे में टी.टी.डी कमिटी वाले लोग अनावश्यक रूप से विवादों को खडा 
करके संपूर्ण शास्त ज्ञान के बिना अनावश्यक कार्य कर रहे हैँ जबकि 
अंजना देवी के पति ओर हनुमान जी के पिता केसरी को एक राक्षस के 
रूप में बता रहे है इतना ही नहीं अंजना देवी के पिता का नाम केसरी बता 
रहे है| ओर हनुमान जी की जन्म तिथि को लेकर भी भ्रमफैलारहे है 
यह सर्वदा अनुचित है | कुछ समय श्रावण बोलेगे कुछ समय वैशाख 
बोलेगे कुछ समय कार्तिक बोलँगे 


एेसे ऽनिक सारे विषयों को लेकर प्रमाणो को छोडकर स्वयं ही असली 
इतिहासो को क्षति पहुंचा रहे है कुछ लोगो का लिखा हुआ प्रक्षिप्त 
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पन्वितियों का उल्लेख कर रहे है, जिसमे श्री वेङ्कटाचल माहात्म्य ( सङ्कलन 
ग्रंथ ) में रलो : “श्रावणे मासि नक्षत्र श्रावणे हरि वासरे।“ यह श्लोक 
अप्रमाणिक है असम्बद्ध है ज्योतिष सिद्धान्त के अनुसार सर्वत्र विरुद्ध है | 


तिरुपति कमेटी का, कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री रामचंद्रापुर वाले 
लोगोंका, , अभिप्राय यह है कि" श्री हनुमान जी का जन्य तिरुपति मेँ / 
गोकर्ण हुआ है" जबकि संपूर्ण रामायण में हनुमान जी के जन्म का वृत्तान्त 
आता है वहां कही भी टिटिडि तिरुपति का ओर उसक्षत्र का कही भी, 
वही ही हुआ करके एक मात्र प्रामणिक उल्लेख नहीं मिलता है, तिरुपति, 
गोकर्णं, श्री रामचंद्रापुर वाले लोग दिखाने वाले विषय परम प्रमाण नही है 
सब कुछ मिथ्या मात्र है | 


उदा : तिरुपति कमेटी का कहना है कि “ पितरो केसरी नाम राक्षसः श्री 
हनुमान जी के पिता केसरी त्रेतायुग में एक राक्षस थे ! ओर अञ्जनी के 
पिता केसरी हैँ! ओर पति भी केसरी हैँ, यहां २ केसरी कहा से आए? 
यह सर्वदा अनुचित है, श्री मद्रात्मीकि रामायण के ओर अनेक प्रमाणो के 
अनुसार केसरी एक वानर राजा थे ओर वानर श्रेष्ठ, प्रज्ञाशाली थे । 


पद्यकेसर संकाशः तरुणार्क निभाननः । 

बुद्धिमान्‌ वानर श्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः ॥( वारा कि.३९ सर्ग श्लो १७) 
अनीकैर्बहु साहसचैःवानराणां समन्वितः । 

पिता हनुमतः श्री मान्‌ केसरी प्रत्यदृश्यत ॥ १८ 


माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः। 
ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः। 5.35.80 ॥ 
पर्वतों मेँ माल्यवान (किष्किन्धा में माल्यवान्‌ / प्रवण गिरि)नाम से एक 
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प्रसिद्ध उत्तम पर्वत है, वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे, एक 
दिन वे देवर्षियों की आज्ञा से गोकर्ण क्षेत्र पर्वत पर गए, 
स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपििः। 
तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌। 5.35.81॥ 
देवर्षियों की आज्ञा से मेरे पिता केसरी ने समुद्र के तट पर विद्यमान उस 
पवित्र गोकर्णं तीर्थ में शंबसादन नामक दैत्य का संहार किया था | 
ओर शग्बसादन जैसे राक्षस का संहार करने वाले वानर श्रष्ठ राजा केसरी 
थे | 
श्री गोविदानन्द स्वामी जी द्रारा पे गए प्रश्रं का उत्तर देने में टिटिडि 
कमेटी गोकर्णं श्री रामचंद्रापुर मठ पूरी तरह विफल रहे, 
अंतिम परिणाम - टिटिडि के चैयरमेन न (19 जून, 2021 - टीटीडी 
बो की बेठक मे) खुद हार की घोषणा की ओर स्वीकार कियाकिवे 
भविष्य मेँ इस तरह के कार्यक्रम, घोषणा, चर्चा, इत्यादि नहीं करेगे, 
भारत मे सनातन वैदिक धर्म आचार्यो ने भी टिटि.डि कमेटी को गोकर्ण 
श्री रामचंद्रापुर मठ वाले लोगों को निराकरण किया, 
भारत सरकार ने भ¶ी संसद मेँ टिटि.डि के विचारों को खारिज किया, 
अब टि.टि.डि कमेटी, गोकर्णं श्री रामचंद्रापुर मठ वाले लोगों को हारने 
पर श्री हनुमद जन्मभूमि टूस्ट विजय, इस संदर्भ में आज 
“स्वस्ति श्री शुभ कृत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा - बुधवार (02-04-2022) 
“श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अञ्जनाद्रि - पर पुस्तक विमोचन “ 


स्थल; श्री गोकर्ण, जय गोकर्णं महाबल - जय विरूपाक्ष - जय श्रीराम - जय हनुमान 
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ष प्रबध कर श्रीहनुमद 
जन्मभूमि किष्किंधा रथ का स्वागत कर पूजा-अर्चना की। 
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ॐ 1 + ` क 
ज्योतिर्लिंग भगवान श्री त्यंबकेश्वर के दर्शन के बाद, 


नासिक में अंजनेरी नामक एक पहाड़ी है, कुक लोगों का मानना है कि भगवान श्री हनुमान ने 
नासिक अजनेरी पर्वत मेँ जन्म लिया था, लेकिन वास्तव में एेसा नही है, 


* अभी हम ज्योतिर्लिंग नासिक व्यंबकेश्वर पहुचे 
* इस यात्रा का मुख्य कारण इस विषय से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान करना है, 

तथ्यों को लाओ (नासिक के लोगों के सामने ओर, वैदिक विद्वानों के सामने प्रमाण के साथ, 
यह कहते हए कि भगवान हनुमान ने किष्किंधा मेँ नासिक, तिरुपति जैसे किसी अन्य स्थान पर 
नहीं लिया था) 
° त्र्यंबकेश्वर नासिक गें 5 दिवसीय शिविर, 
* इस विषय से संबंधित महाराष्ट के सभी विभागों के साथ वैदिक विद्वानों, सरकारी अधिकारियों 
के साथ बातचीत 
हम 5 दिन नासिक त्र्यंबकेश्वर मेँ रहेंगे, नासिक के सभी विद्वानों ओर विभागों को ठोस सबूतों 
के साथ खुद को साबित करने का समय दिया जाएगा (यह कहते हुए कि भगवान हनुमान ने 
नासिक मेँ जन्म लिया था) 
* किष्किंधा से हम सिद्ध करेगे कि हनुमान जी ने पूरे प्रमाण के साथ किष्किधा में जन्म लिया था 
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* इस विषय से संबंधित लोगों को 5 दिन का समय दिया जाएगा, कोई भी निकाय या कोई 
संगठन या कोई सरकारी विभाग या कोई अधिकारी हमारे पास आकर चर्चा कर सकता 
है ओर अपने पक्ष को साबित कर सकता है, 


यदि ऽवं दिन में कोई नहीं आता है ओर कोई सिद्ध नहीं होता है, तो ऽवं दिन हम 

आधिकारिक रूप से यह कहते हुए घोषित कर दगे कि "वास्तविक तीर्थ स्थान किष्किंधा 

है नासिक में ही नही 

हम नासिक क्यों आ रहे हँ ? ओर नाइक लोगों को खुद को साबित करने के लिए 5 दिन 

का समय देना? 

* आज हम नासिक आए, इसके बाद हम गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे अन्य स्थानों पर भी 
जाते हँ जहां अन्य लोग भी भगवान हनुमान के जन्म स्थान का दावा क 

* जो समाज गे भरम पैदा कर रहा है ओर भटका समूह में ेसा नहीं होना चाहिए 

हमें अब वास्तविक जन्म स्थान शास्त्र प्रमाणो के साथ करना चाहिए, 

हमारा प्रयासः वास्तविक तथ्यों को पूरे साक्ष्य के साथ लाए 

प्रमाण परंपरा के अनुसार भगवान श्री हनुमान के शुद्ध इतिहास को एक स्वर से एक 

जन्म स्थान, एक जन्य तिथि के साथ लाना, क्योकि आजकल 

° कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए तथाकथित नकली समितियों ओर संगठनों को 
तिरुपति की तरह नकली समितियों ने नकली दस्तावेजों के साथ नई नई कहानियां 

बनाना शुरू कर दिया ओर अनावश्यक विवाद पैदा किया, 
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° अत मेँ चर्चा के बाद हमें "भगवान हनुमान का वास्तविक जन्म स्थान" सत्य को बिना 
किसी लालच या राग दवेश या किसी प्रतिज्ञा भेद के स्वीकार करना चाहिए। 


* मंदिर अध्यक्ष नासिक जिला न्यायाधीश श्री कुलकर्णी ने किया विशेष इंतजाम, 
» मंदिर के न्यासियों ने रथम का स्वागत किया ओर विरोष पूजा अर्चना की 
* श्री गोविंदानंद सरस्वती स्वामीजी ने ज्योतिर्लिंग भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन 
किएथे 


स्वागत 
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प्रति, 
श्री, गोविदानंद सरस्वती महाराज, 
श्री हनुमान जन्मभुमी किष्कंदा 


गावातील ग्रामस्त यांचेकडुन दि 
29/05/2022 रोजो दिलेल्या अर्जाचे अनुपंगाने महत श्र गोविवान॑द महाराज यांनी अंजनेरी हनुमान 
जन्मस्थकरावरून केलेल्या प्रचार व प्रसार धांबविण्यात यावा बाबत अर्ज ्रैवकेभ्वर पोलौस ठाणेस प्रात आला 
आहे सदर प्रचारामुके अंजनेरी प्रामस्थ व साधु संत आखाडा यामध्ये नारजी पसरली असुन अंजनेरौ 
प्रामस्थामध्ये असंतोष निर्माण ला आहे सदर विधानामृे त्रवकेश्वर पोलीस ठाणे हददौत कायदा वं 
सृच्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाह तरी आपण श्रौ हनुमान जन्मस्थत्रावाबत 
काीएक विवादित विधान करू नये जेणे करून कायदा व सुब्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याचौ आपणास 
समज देण्यात येत अहेः 


: ३०/१५/२०२२ 


निरीक्षक 
्रैवकेश्वर पोलीस ठाणे 
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शास्त चर्चा शुरू 
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निष्कर्ष; श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसि - "आनयोरुभयोर्मध्ये इतिहासः प्रबलः" 
इतिहास ओर पुराण दोनों मे इतिहास ही प्रबल है" श्रीमद वाल्मीकि रामायण 
"भगवान हनुमान के जन्म इतिहास" के लिए एकमात्र परम प्रमाण है 


श्रीमद वाल्मीकि रामायण की घोषणा किष्किंधा भगवान हनुमान कौ जन्मभूमि है 


तव अब नासिक से डांग . र 


जय त्रयंबकेश्वर - जय विरूपाक्ष - जय श्रीराम ~ जय हनुमान 
ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया बुधवार - १ जून्‌ - २०२२ 
“श्री हनुमद्‌ जन्मभरमि किष्किन्धा अञ्जनाद्रि - पर पुस्तक 
विमोचन “ 
स्थल : नासिक (महाराष्ट) 
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४. डाग - ( गुजरत) 
1. शबरी धाम , 2. पम्पा सरोवर , 3. अजनकुंड 
गुजरात डंग जिले मेँ 
(नोटः इन बोरा को देखने के बाद मत सोचो कि ये सभी मूल स्थान है ओर 
श्री रामायण काल से संबंधित है, कोई भी कहीं भी कोई भी मंदिर बना 
सकता है, ओर कोई भी नाम दे सकता है, इसका मतलब यह है कि यह 
मूल हो जाएगा, यदि आप सरकारी विभागों से अनुरोध करेगे तो वे एक 
बोई लगा देंगे, यह हुआ धा, कुछ साल पहले ये सभी आदिवासी लोगों 
को ईसाईयों से बचाने के लिए बनाए गए मंदिर ओर धाम हैँ इस प्रकार के 
बोर्ड आपको भारत में हर जगह मिल सकते हँ 


फिर कैसे तय करं कि जन्मस्थान कहां है? अब हमं वैदिक ग्रंथीं के पास 
जाना है, अब हमें विभिन्न ग्रंथौं मे देखना है ओर हमें उच्चतम प्रमाण 

लेना है फिर हमें यह देखना होगा कि उस पुस्तक में इस विशेष स्थान 

का उल्लेख है या नही, उस प्रक्रिया मेँ (श्री वाल्मीकि ओर उनके कार्यो 
जैसे मूल रामायण, आनंद रामायण .) हनुमान जन्म इतिहास बताने के 
लिए सर्वोच्च अधिकार, रामायण मेँ जो भी जगह लिखी गई है, हमें उसे 

स्वीकार करना होगा क्योकि यह ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, वह 
भी त्रेतायुग के दौरान भगवान श्रीराम की अवधि, ओर वही हनुमान की 

कथा भी हनुमान के सामने श्र श्रीराम को सुनाई 
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-श्रीशवबरी मन्दिर आदिवासी पूजारि मन्सु भायि - डांग गुजरात, 


[11105////५./041106.60111/\4816112/= 12 | 0416109.20 


350 


हम वन विभाग गए ओर वन विभाग के संरक्षकं से इन 3 स्थानों के बरे मेँ ५ 


ओर उनसे प्रमाणो के बरिमें ध लेकिन उन्होने कहा कि हमारे पास नहीं 
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५. कै थल्‌ - (हरियाणा) 


“हम सतूत खोज रहे हैँ अब तक हमें कोई सबूत नहीं मिला, 


हमारे पास यह कहने का कोई प्रमाण नहीं है कि कैथल श्री हनुमान 
जी का जन्म स्थान है" 

- श्री बाबू राम शांडिल्य, श्री हनुमान टीला पुजारी जी, 

कैथल, हरियाणा 
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श्रीमद वाल्मीकि रामायण की घोषणा "किष्किंधा" भगवान हनुमान की जन्मभूमि है 


(10105://111/50.26.1/ 
[11105:८/॥/५/.2८९000८.८011/14/5(116121/410605/347855380841722 
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गोरखपूर (उप्र) 
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परम प्रमाण श्री मद वाल्मीकि रामायण यही स्पष्ट रू 
-श्री केदारनाथ पाण्डेय, अंजनी माता मंदिर पुजारी 


अजनी गांव, गुमला जिला ्यारखंड, 
[19:८८ जण.एणपप0९. ९०1८ १10102० = 099? 95.6.58 
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10€#/ 8150 58 {13 "5111120 \/8॥111|<। |812151115 011|\/ 011 11 {06 
[11ा†€ा/ ज 811 11211712) 15 51 [486 ९811181/2/8118" 210 1112 "511 
11811८111211'5 (01111 [26९ 15 ?811108|८511618 ।<।5॥1|<114118"., 

4112111 ५126 11 6118 ५191116 अ 112/1<1181त अगा€ (0166 15 अग॑€रजा 
.111211<118110 \/25 811 1116412| [08 2 81121 ऽवा€, गी€। {116 0िोवा07रजा 
116५५ 5181€ र 11211181, 6111118 01511161 81116 1110 1[1811<118100, ) 
इ्यारखंड के गुमला जिले के हनुमान जी की जन्मस्थली कहे जाने वाले अंजन गांव में 
पूरे 3 दिन आ गए ओर वहां पूरी समीक्षा हुई. 3 पीढी पहले यहां कुक भी नहीं धा, 
अगर यह एक पहाड़ी पर एक छोटी सी गुफा की तरह था, तो किसी ने रखा वहां 
हनुमान की एक मूर्ति थी, उसके बाद पहाड़ी का नाम अंजनगिरी रखा गया, इतना 
लोकप्रिय होने के कारण इसे हनुमान के जन्म स्थान के रूप मेँ भी प्रचारित किया 
जाने लगा, एक तरह से यह गुमला क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए उन्हें 
अंतरधार्मिक से बचाने के लिए , ओर यँ होने वाले कई पशु बलि को रोकने के 
लिए. यहँ पहाड़ी पर अंजनी देवी कौ एक मूर्ति ओर बच्चे हनुमान की स्थापना की 


गई थी। 
एेसा ही हाल गुजरात के "ढंग" जिले में नवनिर्मित 3 धामोँ का है, ओर यहं वहं 
गोँव के लोग ओर पुजारी लगातार 3 दिनों तक। 
वे यह भी कहते हैँ कि "श्री मद रामायण श्री मद रामायण लिखने वाले श्री हनुमान, 
श्रीमद वाल्मीकि महर्षि के मामले में श्री मद रामरायण ही एकमात्र मानक हैँ" ओर 
यह कि श्री हनुमान का जन्म स्थान पग्पाक्षे त्र किष्किंधा है" | 
[६9:८८ जण. एणपप्र0€.द०ा1/ 20102 = 09 95.6.58 


निष्कर्षः कैथल मे कोई इतिहास श्री रामायण इत्यादि या पौरणिक कोई भि एक प्रमाण 
नहीं है, गुमला मेँ मंदिर के अलावा उनके पास ओर कोई सूत नहीं है। 


उस मंदिर के मुख्य पुजारी ने खुले तौर पर कहा कि भगवान हनुमान ने किष्किधामें ही 
जन्म लिया था, ओर उन्होने यह भी कहा कि हनुमान के जन्म इतिहास से संबंधित श्रीमद 
वाल्मीकि रामायणम ही एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ है। 


वहां के लोग बहुत ही मासूम, ओर बहुत ईमानदार है, जो हमने दो जगह पर देखा है 
एक दांग जिला ओर दूसरा गुमला, ओर कैथल के लोग बहुत ही महान है, पूरी तरह से 
भगवान को समर्पित हैँ, इन 3 जगहों के पुजारियों ने खुलकर स्वीकार की सच्चाई, 
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किष्किंधा (हम्पी) अंजनाद्री पहाडियों में हुआ 
था तजयर्गवली का जन्म- (/ तोम्मई 


1\/9 8/91|४215॥ | ८01९0 8\ मुकेश ज्ञा 
य| 110 01, 2022 | 7:35 ?॥॥ 


द्र 
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१3, 6) 


“भगवान हनुमान का जन्म अंजनाद्री हित्स पर 
हुआ था: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्ई लि नी 


किया कि भगवान हनुमान का जन्म अजनाद्रा 
जन्मभूमि पर बहस फिर से शुरू हो गई 


जिससे भगवान हनुमान की 
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कर्नाटक के सीएम बसवराज बोमैन ने श्री किष्किंधा हनुमाद 
जन्मभूमि पंपक्षेत्र किष्किंधा में अंजनाद्री मे विकास कार्यो के लिए 
पूजा की 
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- 
मः ॥ इतिरामक्चः ४ कैसरीनामविर्यातःकपिरेजन परवत 
तावचरलात्तदा ॥ ` पपातपायसमयभपिंडोयपीयुलाडवि 


५९. ¦ ॥ तयाः 


0 ताण 0 0५०१०७७ 


०0: "259255 ८556 39० ०49००४००० 29०49 2०55) @ "8 ( ०228 ) 289९8:" || 


त्वे. ० - 13.163, 


मंदिरे प्रवेश 

हनुमावुा म राबगकी पतनीसे ठेरावण-मे रावण 
के मरणका उपाय पृष्ठना बोर उस्र नागकन्याका 
उन दोोकौ मूत्युका उपाय बताना 

रामक द्वारा ठरावण-मे रावणका वध 

उतत ागकल्याको रामका वरदान, रावणका 
कम्मकणंको जगाना, रावणको प्रेरणासे उसका 
समरभूमिमे जाना भोर रामके हायो कुम्मकणंका 
निषन 

मेषनादका निम्मा देवीके मंदिरे जाकर 
यज्ञ करना बौर हनुमाच्‌ तथा लक्ष्मण दवारा 
यज्ञविष्व' 

लकमण द्वारा मेषनादका बध 

सुलोचनाका खती होना 

राबणका सीताको रामका कटा हमा नकली 
सिर दिखलाना 

मन्दोदरीका रादणको समन्लाना मौर रावणका' 
 रामके समक्ष नकली सीताको काटना 

राम-रावणका मीषण युद्ध 

रामक हयो रावणका वध 


दश्च सगं 

राम-सीता मिलन 

रामको अयोध्या लोकौ 
0.) 

रामक भिजटाको वरदान 

मका अवथ ्स्यन, मागम सम्पातीसि भेट 
शौर रामका सोताको विविष हृश्य दिखाना 

उधर अवि बोतते देखकर मरता चिता 


तैयारो बौर 


+ त्रयोदश सर्ग 
रामक यहा अगस्त्य आदि ऋषिर्योका जाग 
१२२ | मन, रामका भगस्स्त्चे मेषनादकवृत्तव पूना 
१९४ | मोर उनका बताना १४६ 
| रावण-कुम्मकणं आआदिकी जन्मकया १४७ 
भाताको आज्ञा राबणक्षा धिवक्लिग चेते 
| काश जाना मौर अपने मस्तक काटकर 
१२५ दिव जोको प्रसन्न करना तथा वरदान पाना १४८ 
रावण कुम्भकं विमीषणका तप॒ करके ब्रह्मा- 
¦ को प्रसन्न करना जोर उनसे वरदान पाना १४९ 
१२६ | ` ` सवलको सुन नररा थाप, मेषनाद- 
१९७ का इन्द्रको पराजित करना मोर उका इन्द्रजित्‌ 
१२८ | नाम पड्ना १५५ 
रावणक्षा बालिस लने जाना भोर बालिका 
१२९ | उसे अपनी कालने रल लेना १५१ 
|  सवणकषा वानरराज वालि युद करने जाना 
९३० | भोर परास्त दोना १५२ 
द | सवणा राजा नरपते युध॒ बोर उनका 
१३२ | सवणको शाप १५३ 
 रादण-सनतकुमारका वार्तालाप, रावणको स्वेत- 
दीपयात्ा मोर वहौकी स्तियोकत हा पिटना १५४ 
१३३ सालि-ुपरोवक्षो जन्मकया १५५ 
का वाको किष्किधाका राज्य देना 
१३४ व चा १५६ | 
१३५ ˆ नुनाव ` तूवेते निगलना, हनुमानुपर 
| नद्का वच्य ्रहार, पबनका कोप भौर हनुमानको 
१३६ | ब्रह्माका वरदान ६५७ 


॥ नद्रेका राको श्रयं देना भौर हनूमाधरको 
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६ 


श्रीमदानन्दरामायणस्थविषयानुकरमणिका 


विषय 


सारकाण्ड 


प्रथम सर्ग 

मङ्खाचरण 

रघुवंशको संक्िघ् वंशावको 

रावणका ब्रह्मासे अपने मरणका देतु 
शूना, ्रह्याका रामके हाथों रावणके मरणका 
भविष्य बतलाना शरोर रावणका कौसल्याको 
सन्दूकभे चंद करके समुद्रनिवासी तिभिगलको 
स्ोपना 

महाराज दशरथके साय कौखल्याका गांषवं- 
विवाह 

दशरथजोका सुमित्रा-कंकेयोके साय विवाह्‌, महा- 
राज दद्चरयका देव-दानवयुदधनें जाना 

उ युद्धे कैकेयौका रको टूटी धुरो अपना 
दाष लगाकर राजा दथरयके प्राण बचाना, जिषसे 
दशरथजीका कैकेपीको दो वरदान देना तषा 
अयोल्याको सक्रु्क्त लौटना 

सजा दरार द्वारा श्रवणका वध भौर श्रवणके 
अंधे माता-पिताका श्चाप देना 

ऋष्यश्रङ्गं दारा पुति यज्ञ घ्म्पक्न होना मौर 
अग्निका प्रकट होकर हवि देना 

द्विवाय सर्ग 

परष्वीका दुःननित होकर देवतामोके पास 
जाना भौर सब देवताओका क्षोरसागर 
जाकर विष्णुमगवानुको स्तुति करना भौर 
मगबानुको जाकाशवाणो सुनना, राम-लदमण- 
मरत-शवृष्नका जन्म ओर उन पुरोक्तो 
बाल-लोला 

गुर वसिष्ठका 
परास्वीय चिका देना 


रप्रादि वारो 


ठतीय सगं 
महामुनि विश्वामित्रका राजा दरारयको 
समामे जाकर यज्ञरसलायं राम-टह्मणको मांगना, 
मागमे विष्वामितका दोनों बालकोंको बस्वास्वको 
चिका देना जोर श्रीरामके दावों तादकावष 


माद्योको 


पृष्ठ 


५ ~+ 


विषप 

साम-छकमणको केकर विदवामिव्रका 
पुरको प्रस्थान भोर अहल्योद्धार 

राभके आगमने जनकपुरनिवासिनी कल- 
नाका देषलिलास 

राजा जनक द्वारा अपनी प्रतिज्ञाकौ घोषणा 

रावण द्वारा धनुष उढठानेका प्रयास मोर उमे 
विफलता, समामे रामका आगमन 

सीताका रामको देखना आर मुरध होकर मन 
हौ मनदेवता्ओंमे प्रायेना करना 

रामके हायो श्िवधनुष टना 

राजा जनककं अज्ञानु्रार सोताका राजसभां 
आना जोर रामके गलनं वरमा डालना 

राजा जनकका महाराज दशरयके पास निप्रत्रण 
भेजना, रामादि चातो श्नताओंके विवादका निश्चय 
खोर सोताके जनमका वृत्तान्त 

सम-लदमण-मरत-यतरुष्नका क्रमशः सीता- 
उ्ि्ा-माण्डवो आर शरुवकीतिके घाय विवाह 
ओर एक मास वाद महाराज दशरयका बयोध्याक्ो 
परस्यान 

मामे राम-परुरामका साक्षात्कार 

राम द्वारा परसुरामका गवं मज्जन ओर परबुराम- 
का राको अष्टम्या सुनाना 

महाराज दश्चरयका भयोष्यानरे पटबना मौर 
उत्सव मनाना 


जनक- 


चतुथं सगं 

दौपावलीके अवसरपर पुनः राना जनकका 
मदाराज दश्चरथक) बुाना नौर तदनुघार उनका 
प्रस्थान 

जनकपुर राजा दश्रथका सत्कार भौर जनक 
पुरस खौटते खमय रास्तेमे उनको बहतेदे व॑रो 
राजार्बोकषा चेरा 

रामका उन राजामकि खाय चोर युद्ध बौर 
मरतका मखत होना 


रामके आज्ञानुखार कर्दमणका मुद्ध 
मुनिके बालममे सञ्जीवनो बरूटो कने जाना 
ओर अश्रमवाषियों द्वारा उपस्थित को गयो 


२६ 


१० 
३६ 


दर 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 
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१५६ आनन्द्रामायणे [ समैः १३ 
मतेर्षदिरजस्याभूद्वाली पर्या कपीश्वरः । एवं ते कथितं राम यथा पूष त्वया मम ॥१५२॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


यदाऽसौ वालिना बंधुः किष्किन्धाया वहिष्कृतः । 
तदा तस्यैव घचिवः श्रीमान्पवननंदनः ॥१५३॥ 
नदद किं भलँ नैजं बालितुल्पपराक्रमः । एति रामवचः श्रुत्वा नस्तं प्निर्रवीत्‌ ।।१५४॥ 


केसरीनाम विख्यातः कपिरंजनपरवते । 
तस्यास्तां च शमे प्ल्यौ बानयविकदा गिरौ ॥१५५॥ 
प्वंमस्याञ्नीनाम्नी स्थिता तावच्च खात्तदा । 
पपात पायसमयः रपिंडो गृधोपुखाद्भरि ॥१५६॥ 
यदा नीतस्तु केव करादृगृरधा श्मः पुरा । तं डं भक्षयामास वानरी धमृतोपमम्‌ ॥१५७॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र मार्जारास्या श्रमागता । एतिना रहिते ते दवे करीडत्यौ वसनं तयो; ॥१५८॥ 
अदरत्परनो वेगादृदष्टा वायुस्वद्रवः । 
प्राथयामास तया भोगं चकार सः | १५९॥ 
स्व प्रा्॑यामास मार्जारास्यां स निकरोतिः । तयाऽकरोदरतिं श्र सोऽपि परववमूद्धनि ।।१६०॥ 
कयोस्वाभ्यां समरत्यन्नो बानर्या मारुतात्मजः । 
मा्तार्याः समभूदोरः पिश्चाचो धषरष्वनः ॥१६१॥ 
चैत्रे माणि सिते पते हरिदिन्यां मघाऽमिे । नकते स सञ्ुन्नो इलुमान्‌ रिषु्रदनः ।।१६२॥ 


मत्वा पक्वफलं चेति निधृदचु्लीलयोरप्लुतः | १६४॥ 


षह वृत्तान्त पनकर प्हाजीते वानरे छकविरजाको किष्किषा नगरीका उत्तम राज्य रे दिमा । जहाौषर बह 
अपने दोनों पूरबोके साय रहने रगा ॥ १५१ ॥ उत रजके मर जनेषर किष्किन्धापुरीष्ड राजा 
कपीश्वर हमा । हे राभ ! जो आपने पूछा, ओने कह सेव कट दिया ॥ १५२ ॥ घरी रामचन्द्र बोते- 


अव सुप्रौवको बालीने किष्निन्धासे बाहर निका दिप था, उस समय इनके मन्त्रौ ये वायुनलन हनुमान्‌ भी 
साय ये॥ १५३॥ पर इनको बालके छमान अपना बल बयं नही पाद भाया ? रामक्े स॒ वचनको सुनकर 
मनि फिर कहने शगे-।। १५४ ॥ अंजन पवंतनिवासी केर नामसे विश्पात दो वानरौ 
स्विये यीं ॥ १५५ ॥ किसौ समय उस कपिकी अंजनी नामकौ स्यौ द्हां वैदी ची। इतनेमे आकाशे 


उसके साय रति की ॥ १९० ॥ उन दोनोसे उन दोनोर-बानरेते मास्तारमज हृशुमान्‌ तया मार्मारोषे 
पिराच उत्पन्न भा ॥ १६१ \ रचं्र शुक्ल काद्‌ ‡ 

का जन्म हूना पा ॥ १६२ ॥ कछ पण्डित कल्पमेदते | चक प 

कृते ह ॥ १६३॥ वे हनुमान्‌ बात्यकारमे ही पूर्ने इलं 


श्री 


[0 त भ ८५१ 


॥ 1. 


398 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक श 


आनन्द रामायण £ 


लाज स. ााकतणः 3. धानक तलाक जनन कण 
1) 


नौ काण्ड (सम्पूर्ण) 


त ज यणा ककमा भाव गाल माणा 
171 
भो क उता प्च अनेक पतक क ला सिला 


चक 
पं श्री रामलग्न पाण्डेय "विशारद" 


रूपे ठाकुर प्रसाद प्रकाशन 
कन्चौङ्धीगलली, वाराणसी- २२९००९ 


चन्‌ 2012 ० 


0. 
चोसपनः ुरभयतलो -सन्यम 


वलम मन्तमृसं 
स्तूल्नरास्राखणास््‌ 
सस्करल - नयीत, 
जलन साय्रनाच्ाट स॒ सवं जतिप 
सणनततर स्न 


त ज 
~ 
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मदिर निमंण के लिए जागलूकं दर्शन पूजन ओर परिसर मे प्रवेश 
किया जाएगा। यह रथयात्रा 6 एर रोक लगाई जाए। हस मामले 
1 वषं कौ अवधि तक मेंश्रीराम जनमभम के मुख्य 
भातवषं के विभिन राज्यो मे अंक आचायं सत्ये गसत् क 
परमण करेगी । उन्होने वया कि कहना है कि किष्किंधा ओर यम 
ट मे्र्तवित हनुमते लला के नगो अयोध्य का पौगभिककाल 
मदिः म श्रो यम कौ चर पदुका से उदू संध रा ह। 
कौप्णप्रीष्ठाकानिणयलिया हनुमत लला कौ जन्मभूमि 
त है । राम नगौ अयोध्या मे श्रौ रम प्रस्तावित राम मेदिर मे स्थापित 
निसके तहत देशभर मे रथ याता सेला गई वरण पादुका का पूजन दु -- जन्मभूमि के मुप अच॑ंक आवायं करने के लिए तरण गम समेत 
निकालकर लोगों को जागरूक अर्चन ओर प्रण प्रतिष्ठ (अ. (५ पादुका अनय मूर्तय संषो गई ई। विनको 
किया जाएा। प्रस्तावित हनुमान यह चरण पादुका हनुमत लला कौ गमलला के मुख्य पुजार आचाय भव्य राम मंदिर का निर्माण शरू का पूनन अन शर प्ण प्रतिष्ठा नया भवन वनने के वाद स्थापित 
मदिर मे राम कौ चरण पादुका जन्म स्यलं किष्किंधा मे पर्तावित सन्दा कं मुप किय गया। हौ गया है ।हमार दरट ने मलल किया टै। हम लोग इस चरण किया जाएगा। उन्न वताया 
स्थापित होगौ। निसका मोलवर हनुमान मंदिर मे स्थापित कौ इन मूतियौ को प्रस्तावित राम के अनन्य सेवकं ओर सदा पादुक को लेकर किष्ंषा वापस कि भगवान श्रीराम के आशीवाद 
को गमनगरौ मे पूजन अर्चन ओर जानौ ई । 3 वं पवं किष्किंधा मदिर के नए भवन मे स्यागित हनुमत लला का उनकौ जन्मभूमि जाए । श्रं दास का कहना है कि स्वरुप गम नगरी अवोध्या से 
परण प्रतिष्ठा की गई। के पम्पासर कत्र से तरण रम कौ कटने का संकल्प लिया गया या। पर भव्य मदिर निमांण कराने का भगवान श्रम ने नौ पाव पूरे देश पूजन अर्चन ओर प्राण प्रतिष्ठा के 

वजरंगवली कौ जन्म भूमि पर मूर्ति गम्‌ नरौ अयोध्य ई ग मंडिया से मुखातिव किष्कन्था संकल्प लिया है इसके लिष प्या मे भ्रमण किया। उनको सरकार वाद पादुका किष्किथा मै आए संत 
भव्य मदिः के निर्माण के लिए चौ इयके सा ही किष्किन्धा के श्री हनुमत जन्मभूमि तीथ षव्र कषत्रे महाशिवतर पर देशव्यापौ सं माग दै कि गमलला के दर्शन को सौपं गं ई । यह चण पादुका 
श्री हनुमत जन्मभूषि नौथ॑ कत्र यंते गोविदानेद सरस्वती भगवान दृस्ट के संत गोविंदनंद सरस्वती रथ यात्रा निकाली. जाएगौ। के लिए यह वाध्यता कौ जए कि श्रीराम ओर हनुमान के मिलन 
टृस्ट का गठन किया गवा है। राम, लकम्‌, मता ओर हनुमान ने वाया कि गम नगगै अध्या रथयात्रा कं माध्यम से 12 वषं लोग दशन पूजन केलिए नं पव स्थल प्या कषत्रम स्थपित कौ 
सट मे जहे गोविदानेद सरस्वती कौ मूर्तियां लेकर आएह । जिसको मे भगवान राम कौ जन्यभूमि पर तक मनातन धियो को हनुमान दह जां । जूता च्ल पहन कर॒ जाएं । 


अमृत विचार अयोध्या 


भगवान राम कौ भमरत गामी रव 

जन्म स्मल पर मदि तिमण कौ यतरा विर्थिवसयपविहगौ 
शुरुआत के वाद हनुमत तला 
कौ जन्म स्थली किष्किंधा मे आजकल राम नगर अयोध्या के 
मंदिर नि्मांण के लिए अभियान दौरे पर ह। मंगलवार को उन्होने 
कौ शुत हो । ह अभियान श्र म जनम भूम के मुय असं 
सण शु पिया सण्णा। आनाये म्द च ममा 
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एता फ प तहधिव्छी को निकले एधा 


अयोध्या। राममंदिर निर्माण के साथ 
किष्किन्धा मेँ हनुमत लला कौ जनमस्थली 
पर मंदिर के लिए शुरू होगा अभियान । पम्पा 
त्र से महाशिवरात्रि को निकलेगी रथयात्रा। 
12 वर्षं तक रथ यात्रा के जरिए सनातन 
धर्मिय को हनुमान मंदिर निर्माण के लिए 
किया जाएगा जागरूक। 6 महीने से 1 वर्ष 
कौ अवधि तक भारतवर्षं के विभिन्न राज्यों 
मेँ भ्रमण करेगी किष्किन्धा रथयात्रा कौ 
रोलियां। हनुमत जन्मस्थली पर मंदिर 
निर्माण के लिए भगवान राम के आशीर्वाद 
स्वरुप चरण पादुका लेने किष्किधा से 
अयोध्या पहुंचे संत गोविंदानंद सरस्वती । श्र 
राम जन्मभूमि में पादुका के विधिवत पूजन 
ओर प्राण प्रतिष्ठ के बाद रामलला के पुजारी 
आचार्यं सत्य दास ने गोविदानंद सरस्वती 
को सपी चरण पादुका। आचार्य सत्ये 
दास का बयान । किष्किन्धा के पम्पासर त्र 


से 3 वर्ष पूरव आई थी तरुण राम कौ मूरति। 
रामलला के नए भवन मेँ होगी स्थापित। 3 
साल पहले किष्किन्धा के संत गोविंदानंद 
सरस्वती ने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता ओर 
हनुमान जी मूर्तियां कौ थी रामलला के मुख्य 
पुजारी आचार्य सत्येदद्र दास के सुपु। 
रामलला के नए भवन मेँ स्थापित करने का 
लिया गया था संकल्प । कहा किष्किन्धा से 
अयोध्या का अदू संब॑ध। श्रीराम ओर 
हनुमान के मिलन स्थल पम्पा कत्र मेँ भगवान 
राम कौ चरण पादुका होगी स्थापित । हनुमान 
की जन्मस्थली पम्पा क्षेत्र से रामलला पहुंचे 
संत गोविंदानंद सरस्वती ने विना जूता चपल 
के रामलला के दर्शन ओर फूल माला चाने 
की अनुमति देने कौ उठाई मांग। संत गोविंद 
आनंद का बयान। भगवान राम ने नंगे पाव 
किया भ्रमण तो भक्तों को उनके दरबार मेँ 
नंगे पाव प्रवेश कौ हो व्यवस्था। 
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भमि पूजन : योगी बोले. मूर्त पर सवाल उठाने वाल पर ध्यान न दै, रामराज्याभिषेक की तरह सजेगी अयोध्या 
चार अगस्त से अखंड रामायण, घर-घर दीपोत्सव 


नन << 
अयोष्या। शरौ रनजनमर्भूमि मदिर ^ -) ~+ 
कौ निभा के लि वाच अगर हौ 

केने जा रे भूमि पनन कै अवसर 

4 (1, 


शकण चथ करके राम अपेष्का 
त्वैटेषे 1 भ ती < 4. 11 
द च। भूमि पूजन के एक 

पन लेहो अकषय रपरे गदु 

दीपोत्सव शुरू हौ जाएवा, 4 प्रधानम सोदर मोदो के अयोध्या भरम ने का कि 500 कै रामनन्मभूमि चु मूलम 
भस्त से दी सभौ मठ. दितं ते दो दरं को लेकः रानिवार को मुखयम॑मौ सव के कद दह गुभ॑ पद उदं £, 

दिन तक अखंड रामायण पाठ च॒ शोणौ आदित्यनाष ते ऋारोककपुरम गृहत पर सवाल उठाने कलो फर करते 
मनाम्‌ सक्ततन हो । पे 40 कोषं संल-पमोचार् के मा्॒प्यान न दे । भूमि पूजन्‌ कारषकरम कौ अ््वर्वक्त पद शोच टौवते 
भूमि पूज्‌ कै उत्प थ चैटक कर का्योलना अनाई। तैवरियो कौ समोका करते श्रौ 
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णौ क्ष ले थीत हग हनुमान कौ ल प्रम 


अयोध्या। कर्नाटक के पंपा क्षेत्र में 
स्थापित होगी हनुमान की विशाल प्रतिमा । 
पंपा्षेत्र के हनुमान मंदिर का होगा 
जीर्णोद्धार । 1200 करोड़ में स्थापित होगी 
215 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति। 
कर्नाटक राज्य के पंपाक्षत्रयें स्थितै 
हम्पी गांव। गांव में हें कई त्रेता युगीन 
मंदिर पंपा क्षेत्र के आंजनाद्रि पर्वत पर 
है हनुमान कौ जन्मस्थली। संत 
गोविंदानंद सरस्वती ने दी जानकारी । 
गोविंदानंद ने पंपा क्षेत्र में हनुमान मंदिर 
के जीर्णेद्धार का उठाया बीड़ा । पिछले 
10 वर्षं से बजरंगबली के जन्म स्थान 
के विकास का हो रहा प्रयास। अब 
महाशिवरात्रि से परे भारत मेँ शुरु होगा 
जागरण अभियान । किष्किंधा रथ यात्रा 
के जरिए देशभर में भ्रमण करेगे संत। 


423 


40 लाख रथों में भगवान राम कौ 
पादुकाए ठाकर जी ओर वेदों को 
रखकर किया जाएगा भ्रमण। 12 वर्षो 
तक चलेगा अभियान। हनुमान 
जन्मस्थली के भगवान राम के जन्म 
स्थान ओर मां सीता के जन्मस्थान 
सीतामदी नेपाल तक जाएगी रथ यात्रा। 
संत गोविंदानंद सरस्वती का बयान। 
श्री राम जन्मभमि तीर्थ्षेत्र ट्रस्ट के 
गठन के दिन ही किष्किधा में टृस्ट 
किया गया गठित। जनसामान्य में 
आस्था को बढावा देना टृस्ट का 
उदेश्य । श्री राम जन्मभूमि कौ मिटटी 
पंपा क्षेत्र में रखी जाएगी सुरक्षित। 
अयोध्या ओर किण्किधा के प्रगाढ 
संबंधों को प्रदर्शित करना हनुमत 
जन्मस्थली के विकास का उदेश्य । 
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अयोध्या मे खुला श्रीहनुमद्‌ जन्मभूमि 
तीर्थ क्षत्र ट्रस्ट कार्यालय 


अयोध्या। रामनगरी के रामकोट स्थित सीता 
राजमहल में बुधवार को श्रीहनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थ 
क्षत्र ट्रस्ट का कार्यालय खोला गया। दीपप्रन्वलन, 
वैदिक मंत्रोच्चारण ओर आरती-पूजन के साथ ट्रस्ट 
कार्यालय का भव्य उद्वाटन हुआ। इस मौके पर 
पम्पापुर किष्किधा से पधारे संत गोविंदानंद सरस्वती 
ने कटय कि हमारा लक्ष्य अयोध्या ओर किष्किधा को 
जोडना है। जिस प्रकार त्रेतायुग में भगवान राम के 
समय किष्किधा ओर अयोध्या के सम्बंध थे। ठीक 
उसी प्रकार फि से स्थापित करना है । इससे दक्षिण 
ओर उत्तर का रिश्ता अधिक मजबूत होगा । किष्किधा 
में बजरंगबली का भव्य मंदिर बनने जा रहा हैए 
जिसमें लगभग दो सौ पंद्रह पिरि की मूर्ति स्थापित 
होगी हमारा कार्य भक्तं को धार्मिक भावना से 
जोड्ना है। भक्ति का प्रचार करना ओर हनुमान कौ 
विशाल मंदिर बनवाना यही लक्ष्य है। राममंदिर 
निर्माण के साथ किष्किधा मेँ हनुमत लला की 
जन्मस्थली पर मंदिर के लिए अभियान शुरू किया 
जायेगा। पम्या क्षत्र से महाशिवरात्रि पर रथयात्रा 
निकलेगी । जो 12 वर्षो तक यात्रा के जरिए सनातन 
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@ 12 तो तक यात्रा के निए घनातन 
धरयो को हलुमान मदिर निर्माण के 
लिए किया नाएगा जागरूक 


धर्मियों को हनुमान मंदिर निर्माण के लिए जागरूक 
करेगा। यह रथयात्रा छरू महीने से लेकर एक वर्षं 
की अवधि तक भारतवर्षं के विभिन्न राज्यो में भ्रमण 
करेगी । उन्होने कहा कि हनुमत जन्मस्थली पर मंदिर 
निर्माण के लिए भगवान राम के आशीर्वाद स्वरुप 
चरण पादुका लेने किष्किधा से अयोध्या आया हूं। 
श्री राम जन्मभूमि मेँ पाटुका के विधिवत पूजन ओर 
प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के पुजारी आचार्य 
सत्यैद्र दास ने मुञ्ञे पादुका सप दी है । संत गोविंदानंद 
सरस्वती ने कहा कि किष्किधा से अयोध्या का अट्ट 
संबंध । श्रीराम ओर हनुमान के मिलन स्थल पम्पा 
क्षत्र में भगवान राम कौ चरण पादुका स्थापित कौ 
जायेगी। इस अवसर पर सीताराज महल के महंत 
श्याम बिहारी दासए रामलला पुजारी प्रदीप दास 
समेत अन्य साधु.संत उपस्थित रहे। 
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ह अ ठा ग निकमे ठती डा ©» च? १ 12 थी चि 
हौ जानौ । इ दीरान 29 ग्ध क छ जौ तन जव इग तकी ओन 
24 प कदय कौप छर र त को उ सी क तीत 
इम याका # कार चण पीन ज वरल 2925 जक आनि पै 

गौव क्‌ लय प आपद ३ क ति) स क 
024 2० 6क वागा नुजा तल्थन्‌ क ए क तीक वै 
र दमन वरमू त १ ६य्द्‌ ॐ जट तानक ते क कने 
उत तमायण प ति प्य्‌ पनन की ३ कुक काः 
1111 

नता क धं खो को जूणा- दितो के तिद योके रक्ते 
पाका स्य पय रन तवि 
रय १ भवम 0 ति्‌ च पून कत ति 9 भय अ= भु मन मशी ~ 
का निमांणं कराया जाएगा दस एकु रामनवमीजेरागजन्यभूमिभे जूक चाहिए। धिवाद क पराप आर कणे त एक कतेक आं अते 
शत्र ये रामकथा पाक॑ः जिसमे चष्यल पहनकर दर्शन हो जद  रामज-मपभूनि नीं सो टुष्ट के णठन के सकाले ू 
रामावण कोसवित्र दशाया जाएगा । या भौमत जनमभषिोयं व दस बाद यह वस्य बदलनौ चाि। ~ 

निममाण हनुमत जन्यभूभि तीष दृष्ट के अपय गोदा नद मरस्दतौ रामजत्मभृम ट्ट शमन घे ठेमो जूता-चण्यल रवानि के ति्‌ क 
स्पा कर व्यद ते माय किव जाग पाकि रम जपम मविगजा२ = शववप्ा लाग्‌ का । त्च तक का सोकर; 


अमूत विचार अयोध्या वै मदिर निर्माण के लिए जागरूक (६9 ओर परिसर मे प्रवेश 

करिया जाएगा । यह रथयाजा 6 प्र रोक लगाई जाए। इस मामले 
राम नगरी मे भगवान राम कौ ~ ५. महीने से 1 वषं की अवधि तक मेश्री राम जन्मभूमि के मुख्य 
जन्म सलौ पर मिः निमा क॑ याजि ~ + मारतं के विभिन्न राज्यो मे अर्थक आवा सत्द्ररसती क 


शुरुआत के बाद हनुमंत लला 
कौ जन्म स्थली किष्किंघा मे आजकल राम नगरी अयोध्या के 
मदिर निर्माण के लिए अभियान दौरे पर ह । मंगलवार को उन्होने 
की शुरुआत होगी । यह अभियान श्र राम जन्म भूमि क शु अचंक' कौ प्रण प्रतिष्ठा का निणंय लिया हनुमत लला की जन्मभूमि 
महाशिव शर द -जाएगा। आचाय सतयद्र दास से किष्किंधा है।राम ४५ अयोध्यामे श्रीराम = राम मंदिर मे स्थापित 
जिसके तहत देशभर मे रय यात्रा से लाई गड चरण पादुका का पूजन जनम भूमि, अच॑क आचार्य करने के लिए तरुण राम समेत 
निकालकर लोगो को जागरूक अर्चन ओः प्राण प्रतिष्ठा करई । सत्ये दास (1 चरण पादुका अन्य मूर्तियां सौ गड है। भिनको 
किया जाएगा प्रस्त हनुमान यह चरण पादुका नुत लला कौ रमलला के मुख्य पुज आचय भव्य राम मिद का निर्माण शुरु का पूजन अरय ओर पराण प्रष्ठा नया भवन वनने के वाद्‌ स्थापित 
मदिर में राम की चरण पादुका जन्म स्थलौ किष्किधा मे प्रस्तावित सत्येन्द्र दास कं सुपुदं किया गया। हो गया हँ हमारे दरस्ट नै मलल किया है । हम लोग इस चरण किया जाएगा। उन्ने वताया 
स्थापित सोनी । जिस मंगलवार हनुमान मंदिर मे स्थापित कौ इन मूर्तयो को प्रस्तदित राम के अनन्य सेवक ओर सखा पादुका क लेकर वलच्कथा वापस किः भगवान श्रीराम के आवा 
को राम नगरी मे पूजन अर्चन ओर जानी है। 3 व पर्वं किष्किंधा मंदिरं के नए भवन मे स्यापि हनुमंत लला का उनकी जन्मभूमि जए श्री दास का कहना है कि स्वरुप राम नगरी अयोध्या से 
पाण प्रतिष्ठा की गरई। के पम्पासर धेत से तरुण राम कौ करने का संकल्प लिया गया या। पर भव्य मदिर निमांण कराने का॒ भगवान श्रम ने नंगे पाव पूरे देशा पूजन अर्चन ओ पराण प्रतिष्ठा के 

चजरेगवली कौ जन्म भूमि पर मूर्त रम्‌ नगरी अयोष्या लाई गई मौय से मुखातिव किष्किन्धा संकल्प लिया ह इसके लि पम्पा मे भ्रमग किया उनको सरकार बाद पादुक किष्किंधा से आए संत 
भव्य मंदिर के निर्माण कै लिए चौ सके साष ही किष्किन्धा कै श्र हनुमत जन्मभूमि तौर पे सौ महशिवरानि पर देशव्यापी स मंग है कि रमलला के दरशन को सौपौ गई है । यह चरण पादुका 
श्री हनुमत जन्मभूमि तत कत्र संत गोविदानंद सरस्वती भगवान टस्ट के संत गोविंदानंद सरस्वती रथ यात्रा निकाली. जाएगी। के लिए यह वाध्यता कौ नाए कि श्रीराम ओर हनुमान के मिलन 
स्ट का गठन किया गवा है। राम, लकमण, सीता ओर हनुमान ने चाया कि राम नगरी अयोध्या रात्रा के माध्यम से 12 वप॑ लोग दशं पूजन के लिष नंगे पौव स्थल पम्पा केर मं स्यापित कौ 
स्ट मे जु गोविंदानेद सरस्वती कौ मतिया लेकर आए । जिसको मे भगवान राम की जन्मभूमि पर॒ तक सनातन धरयो को हनुमान दौ जाएं । जूता चप्यल पहन कर जाएगी । 


भ्रमण करगौ । उन्दने वाया कि कहना है कि किष्किंधा ओर राम 
दृष्टम परस्तवित हनुमत लला के नगरी अयोध्या का पौराभिक काल 
मदिर मे श्रीराम को चरण पादुका ते अट्ट संबंध रा है। 
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लला ^ रठतार३ र73एट त एगाभर्जाल-9 [एग 9 ( ९113131२) 
पंपक्षेत्र कोप्पल (कर्नाटक) मेँ प्राचीन अयोध्या गांव 


त्रेता युग मेँ श्री राम रावण के युद्ध के बाद, जब श्री राम वानरो के साथ अयोध्या चले गए ओर 
राज्याभिषेक किया गया, तब श्री राम कई बार पंपक्षेत्र किष्किंधा आए, तब सुग्रीव श्री अयोध्या सम्राट 
ने पंपकषत्र किष्किंधा गें श्री राम के लिए एक नया गांव बसाया, वह गोव अभी भी पंपक्षेत्र किष्किंधा 
शहर के करीब है, यह अभी भी "अयोध्या" के रूप मेँ फल-फूल रहा है, "अयोध्या" गौँवमेश्री 
रामचन्द्र को समर्पित एक मंदिर भी है। 
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अयोध्या भारत के कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले के गंगावती तालुक मे एक छोटा सा गांव/टोला है। 
यह अयोध्या पंचायत के अंतर्गत आता है। यह गुलबर्गा डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह जिला 


मुख्यालय कोप्पल से पूर्व की ओर 31 किमी दूर स्थित है। गंगावती से 26 कि.मी. राज्य की राजधानी 
बेंगलुरु से 343 किलोमीटर दूर 


अयोध्या पिन कोड 583227 है ओर डाक प्रधान कार्यालय गंगावती एम वी सर्कल है। 


हलिमी (9 किमी), अनिगुंडी (10 किमी), मल्लापुर (11 किमी), हितनाल (11 किमी), होसल्ली (12 
किमी) अयोध्या के नजदीकी गांव हैँ। अयोध्या पश्चिम की ओर कोप्पल तालुक, उत्तर की ओर 
गंगावती तालुक, दक्षिण की ओर हागरीबोम्मनहल्ली तालुक, दक्षिण की ओर संदुर तालुक सेधिरा 
हुआहि। 


होसपेट, संदुर, तेक्कलकोटा, मुंदरगी अयोध्या के निकटतम शहर हँ 
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जवणूगि0ि्ित्यारधयात्रा 


एतिहासिक दर्शन 


भगवान श्री हनुमानजी को जन्मभूमि किष्किन्धा(भारत)मा विंश्वकं अग्लो ७0५ 
फिटको प्रतिमा सहित विशाल धाम निर्माणको क्रममा १२ वर्ष (सन्‌ २०३२) 
मा यात्रा पर्ण हने यो एतिहासिक रथयात्रा माता जानकी(जनकपुर)को पूना 
अर्चना गरी आराघ्यदेव पशुपतिनाथको दर्शनका लागि काठमाडौ आउने हदा उक्त 

रथमा विराजित संकटमोचन श्री हनुमानको एतिहासिक प्रतिमा दर्शनका लागि 


पालनुहुन हार्दिक निमन्रणा गर्दछलौ । 
{{|-=----------- 
राष्ट्रिय संयोजकः संयोजक (सांस्कृतिक एवं धार्मिक); संयोजक (काठमाडौ); संयोजक (जनकपुर) 
मा,.बिमल कुमार केडया श्री केशव राज धिमिरे श्री संनय सर्फ श्री निर्मल चौधरी 
९८५१०२१६९१५० ९८५११२४८९५ ९८५१०२०९२७ ९८५४०२०३२७ 


सल्लाहकार सस्था प्ख संस्थः सहयोगी सस्शा 
नेपाल राष्ट मारवाड़ी परिषद्‌ शरी राम हनुमान सेवा मंडल शी बजर सत्सग मंडल शी राणी सती सेवा सघ 
मारवाड़ी सेवा समिति प्रात धी कूतेश्वर हनुमान मन्दिर सेवा समिति श्री सनातन प्रतिष्ठान नेपाल री नैपाल मारवाडी ब्रामण सेवा सध 
अग्रवात सेवा केन श्री श्याम सत्सग महल इष्डियन सिटिजन पएशोसिएसन अफ नेपाल 
नेपा जैन परिषद्‌ श्री पवनपूतर हनुमान सेवा मंडल मारवाड़ी युवा मच 
महेश्वरी समाज काएमाढौं श्री भैतीदेवी मारवाडी मित्र परिषद्‌ मारवाड़ी महिला मच 
री पैतीदेवी मव परिषद्‌ दिषु नेप 
श्री भापा मारवाड़ी समान शरी हनुमान अराधना नेपाल 
श्री नवदुर्गा भवानी सेवा सध 


आयोजक समिति = 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा रथयात्रा समिति, नेपाल 


| 
हनुमद्'जन्मभूमि।किष्किन्धा खथयात्रा 


पौष 2५ जते 20८० (61 


दच्थययात्रा स्वाजतत 
बेला ४:३० चजे सूर्यविन्नयक्, भक्तपुर 


पौष 22 गते 2०८० (7\+1 1) 2024) 


न पशुपकिनाच्य मच््दिरच्ता त्ाणि प्रस्व्थाल खशुपक्तिजाव्थ जच्न्दिरजमा पूजन / 


बिहान ट-०० जे ऊयवाल सेवा च्कैन्दधवाट परस्या बिहान ९०:०० वजे. 


[स --- (. 
 / (पश्थुपति स्तोत्र) प्रतिमा द्दर्शन (= / मह्ानणर परिज्करिमा 

िहान ६९0० जेवा भत्जलहरूका लागि पति दशन जसो ९२०० नज हंसमडपताट परस्यान _ / 
1 / सेवा चेन्द्रा दरशन क पाठ 

दितो ॐ: ०० वजे देख राती ट: ०० जजञेसस्न // =, नेल २०० नज देखि (उऊगनाल भवन्न) _/ 


1871 2024) 


पौष 23 गते 20९० (811) ~ 


अखवाट्न सेवा के्द्धखा प्रतिमा दर्शन परजहख परिब्राजक्त ण्डी स्वा 
निहाल ९२०० बजे देसि राती ८५०० बजेम्म = आ गोविज््ागच् सरस्वती स्वागीजी दाख 
चेलुकता &:00 चजेदेचि' 


सवामणीकौ लागि सम्पर्कः शैलेन्द्र शर्मा (९८५६९५२९५२), _ संजय भुपाल (९८५६०८९०), सुभाष गोयल (९८५९०३२०६४) 


खोजचछ सितति 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा रथयात्रा समिति, नेपाल 


ॐ 
आनुकद जन्ममुमि किष्ठिन्धा स्थयाजना <, 


पौष नघ गाते 20₹-0 (4111 181) 


स्व्थयात्ा स्वाजत 
चेलुक्का &: ३० वजे जटहीव्वाट ज्नानच्की म्र प्रांगण जलनक्तषुरध्यानसम्म 


पौष 2० जते 2०७८० (5६) 137 24) 


खी जाजी मच्च्ठिरमा पूजन 
प्वहानल ८:३० वजे 
जनकपुरश्चाम नगरः परिज्मा 
चि्ाल ६:०० चज जान्नवकी नन्नदिरार प्रूथान्न 


जानकी जकच्दर प्रंगणामा व्दर्न। 
दिउ २:०० चजेवाट भक्तजनहरूका लागि प्रलिना दनि 


पौष न जते 2०८० (6) 13 2024) 


जानकी मच्च्दिर प्ांगखाबाद क्च्छरी मिच्िल्ना विल्छारी गच्च्दिर. 
परशुः तत्नाच,. सख्नुखाच्याग ददे चाक गरा्ौका त्नाजि प्रस्थान 
बिहान ७:०० बजे 


संयोजकः श्री निर्मल चौधरी (९८५५ ०२०३२९७). 


आप्खोजस समिति 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा रथयात्रा समिति, नेपाल 


ननः 


जमकत 


गन 


_ _ रोजाना टाइम्स 


जनकपुरधाम।मिश्री लाल मधुकर। भगवान श्री हनुमान 
जी की जन्मभूमि किष्किन्धा हम्पी ( कर्नाटक में विश्व 
का सबसे ऊंची705फीट का प्रतिमा बनने जा रही दै। 
इसके लिए 2020को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद 
सरस्वती जी महाराज के शिष्य दण्डी स्वामी गोविंदा स~ 
रस्वती जी महाराज द्राय श्री हनुमत जन्मभूमि किष्किन्धा 
रथ यात्रा निकाली गवी है जो 12वर्षो तक भारत तथा 
नेपाल के सभी जगहों का भ्रमण करेगी । किष्किन्धा सथ 
गुरुवार को जनकपुरधाम पहुची। शुक्रवार को 
किष्किन्धा रथ को गाजा बाजा के साथ नगर परिक्रमा 
कराया गया। जिसमें बडी संख्या मेँ श्रद्धालु कौ 


सहभागिता ्थी। किष्किन्धा रथ के जनकपुरधाम के 
संयोजक निर्मल चौधरी की अगुवाई मेँ निकली इस 
नगर परिक्रमा में विश्व हिन्दू परिषद नेपाल के महासचिव 
जीतिन्दर सिंह, वीरि साह, मोहन साह, आदित्य मिश्र 
सहित कई लोग शामिल थे। शनिवार को किष्किन्धा रथ 
धनुषा धाम होते हए काटमांड्‌ के लिए प्रस्थान करेगी । 


111705://१०.1९ा1111 1९ -2270 


किष्किन्धा रथ का जनकपुरधाम मे अव्य स्वागत 


जनकपुरधाम। भगवान श्री हनुमान जी की जन्मभूमि किष्किन्धा र्म्म 
(क्नटिक) में विर्व का सबसे ऊंची 705 फीट का प्रतिमा बनने जा रही हे 
ह्‌ इसके लिए 2020 को शंकराचायं॑ 

स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराजं 
के शिष्य दण्डी स्वामी गोविंदा सरस्वर्त 
जी महाराज द्वारा श्री हनुमंत जन्मभूमि 
व किःष्किन्धा रथ यात्रा निकाली गयी ै 
॥ जो 12लर्षो तक भारत तथा नेपाल के 
= | सभी जगहों का भ्रमण करेगी 

किष्किन्धा र गुरुवार को जनकपुरधाम पहुंची । शुक्रवार को किष्किन्धा रथ 
को गाजा बाजा के साथ नगर परिक्रमा कराया गया। जिसमें बड़ी संख्या मे 
श्रद्धालु की सहभागिता थीं। किष्किन्धा रथ के जनकपुरधाम के संयोजकः 
निर्मल चौधरी की अगुवाई में निकली इस नगर परिक्रमा यें विश्व हिन्दू परिषदं 
नेपाल के महासचिव जीतेन्द्र सिंह, वीरेंद्र साह, मोहन साह, आदित्य मि 
सहित कई लोग शामिल थे। शनिवार को किष्किन्धा रथ धनुषा धाम होते हुए 


किष्किन्धा रथ का जनकपुरधाम में भव्य स्वागत 


जनकपुर (रासास्ं): भगवान श्री 
< = जी की जन्मभूमि 
हम्पी (कर्नाटक) में 
् विश्व का सबसे ऊंची 705फीट 
[| का प्रतिमा जनने जा रही ै। इसके 
लिए. सन 2020 में शंकराचार्य 
~ = स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी 
महाराज के शिष्य दण्डी स्वामी गोकिंदा सरस्वती जी महाराज द्वारा श्री 
हनुमंत जन्मभूमि किष्किन्धा रथ यात्रा निकाली गयी है, जो 12 वर्षो तक 
भारत तथा नेपाल के सभी जगहों का भ्रमण कर रहीं दै। इसी ्रममें 
किष्किन्धारथ 4 रूवार को जनकपुर पदुंची । शुक्रवार को किष्किन्धा रथय 
करोगाजा वाजा के साय नगर परिक्रमा कराया गया, जिसमें बडी संख्या 
में ५-८-८१ करी सहभागिता थीं । किष्किन्धा रथ के जनकपुर करे संयोजक 
निर्मल चौधरी की अगुवाई में निकली इस नगर परिक्रमा में विश्व हिन्दू 
परिषद नेपाल के महासचिव जीतेन्द्र सिंह, वीरेद्र॒ साह, मोहन साह, 
आदित्य मिश्र सहित कई तनोग शामिल थे। शनिवार को किष्किन्धा रथय 
धनुषा धाम होते हुए काटमांड के लिए प्रस्थान करेगी । 
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ष भरम 


किष्किंधा 


ये भव मह नना 


1 


का दर्शन कने पहुचे गोविंदनंद सटस्वती 


प्रतिलिपि, सीतामढी 


हनुमान ज की जन्मस्थली कि्किधासे 
दिव्य रथ यत्रा लैकर गुरु दंडी 
गौविंटन॑द सरस्वती जी महाराज मां 
ज्नकी की जन्मभूमि, पुनौरा धाम का 
दर्शन करते मुरुकार की शाम कौ प्च 
उन्टोनि मां जानकी मंदिर, सीता कुंड ओर 
श्र जी के मंदिर का दर्शन, पूजन 
आरती की. गुरुने काकि 
माता सीता कौ जन्मभूमि कापतालगाने 
मदो वधंलगग्ये. श्रीराम जत्मभुमि 
अयोध्या धाम्‌, जनकपुर व का्ठमांद्‌ 
देकर जानकी जन्मभूमि, पुनौराधाम 
आए दै. 12 वर्षं तक रथ यात्रा चलेगी. 
॥ त मै श्री हनुमान जन्मभूमि, 
प्किंधा कौ चर्चा करते हुए भव्य मंदिर 
निर्माण कान्योता देने आए है बतायाकि 
मता सीता कौ ञलुमतिकेक्ना श्रीराम 


मां जानकी मदिर. पुनौराघाम मे आसती करते 
वअन्य. 


गुरु गोविदनंद सरस्वती जी महाराज 


हो सकता. हनुमान जी की अनुमति के 
विना कोई शुभ कायं सफल नहीं होता. 
अव सीता माता की जन्मभूमि का 
विकास निश्चित दोगा. खता की जन्मभूमि 
का निरीक्षण साक्षतं हनुमान जी कर 
लिये दै. श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या धाम 
दर्शन का आमंत्रण देने आए रैः रथ 


पुनौरा धाम के महंत कौशल किशोर 
दास, संत भूषण दास, रामबालक दास, 
उमेशानंद महारज. एडीएम बीके पांडे, 
निर्मल च॑द दाकुर, रामशंकर शस्त्री, 
गुस्देव सिंह, श्याम नंदन प्रसाद, आग्नेय 
कमार, घनुषध्यरि सिंह व अन्यन रथ पर 
किराजमान शिव दरव्वर्‌, श्री राम दरबार 


जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यं सफल नहीं यात्रा कौ आरती मेँ जनकौ जन्मभूमि व अंजनी पुत्र हनुमान की आरती की. 
प्रभात 5४६, 13 2200879 2024 
त खबर 111०5 : ८८€10312€ 1 . 0173011311<113037- , ८07८८ ८743 32364 


दैनिक 12-01-2024 
भास्कर 


धर्म* दो साल पूर्व शुरु की गई थी किष्किंधा से हनुमान रथ यात्रा, 12 साल तक चलेगी यात्रा 


किष्किंधा से पहुचे हनुमान रातभर माता सीता के गर्भगृह 
में रह लगे आशीर्वाद, पुनरा पहूंची यात्रा का हुआ स्वागत 


किष्किंधासेपहतीवार 
कनाटक के पपा वत्र किक से पहली पुनौत धाम आएहनुमान 
बार राम भक्त हनुमान की रथ यत्रा माता | संतनेकहाकिकिष्किधासेसे 
सीता की प्राकट्य स्थली पुनौरा धाम पहली बार हनुमान जी माता सीतामदी 
पटुची। जहां भव्य स्वागत किया गया। यहां ॑ की प्राकट्य स्थली सीतामदी मे आए 
रामभक्त चुन की भव्य प्रतिमा रातभर है। हनुमान अपने जन्म स्थली पंपा 
माता सीता के गर्भगृह मे रखा जाएगा साथ - 4 
ही शुक्रवार की सुह पूजा अर्चना के साध आशीर्वाद ॥ 
माता सीता से आशी प्रात कर रथ अयोध्या मे राम मदिर निर्माण के बाद 
अगले पड़ाव को रवाना होगी। किष्किंधा से पुनौर मँ माता सीता का भव्य मंदिर 
पुनौरा धाम पहुंची शरी हनुमान जन्मभूमिका ह बनेगा इसके बाद किष्किधामे 
दिव्य श्थ का यहां भव्य स्वागत किया गया। रामभकव्त हनुमान की उंची प्रतिमा का 
रथ॒ यात्रा के साथ प्हुच ह्ण दाडी निर्माण होगा मौकि पर पुनौरा धाम 
गोविंद्नेद सरस्वती जी महाराज ने महा महेत कौशल किशोर दास, भूषण 
आरती की। उन्न कहा कि माता सीता कौ श्री हनुमान जम भूमि किष्किंा कौ चर्चा ने कहा कि माता सीता की अनुमति के विना दास, रम बालक दास, उमेश आनद 
जन्मभूमि का पता लगाने मे 2 वर्ष लग ग! करते हए भव्य मदिर निर्माण का न्योता देने श्री राम जमभूमि मंदिर निर्माण कार्यं सफल महाराज, एटीएम वीक पाड, निर्मल 


श्री राम अयोध्या (प नहीं हो सकता। हनुमान के बिना अनुमति के चंद ठान, राम शंक शास्त्री, गुरुदेव 
जुकाम जानकी जमभूमि सीता की बगैर अनुमति के राम को शुभ काम सफल नहीं होता। अब सिह, शयाम नंदन प्रसाद, आग्नेय 
पुनौराभाम आए है। यह रथ यत्रा 12 वर्म॑ जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य सफल सीता माता जमधूमि का विकास निश्चित कुमार, धनुषधारी सिंह आदि 

तक चलेगी । कटा कि संपूर्णं भार्र्ष म नहीं :क्््णदादी गोविदनेद सरस्वती जी हेगा। महाआतौ मे शमिल हए। 
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लला ^ रठतार३ श7ाञहएट  एगाभजाल-9 [एग] 91 ( ६13131२8) 
पंपक्षेत्र कोप्पल (कर्नाटक) मेँ प्राचीन अयोध्या गांव 


त्रेता युग मेँ श्री राम रावण के युद्ध के बाद, जब श्री राम वानरो के साथ अयोध्या चले गए ओर 

राज्याभिषेक किया गया, तब श्री राम कई बार पंपकषत्र किष्किंधा आए, तब सुग्रीव श्री अयोध्या 

सम्राट ने पंपक्षत्रकिष्किधा गे श्री राम के लिए एक नया गांव बसाया, वह गोव अभी भी पंपक्षेत्र 

किष्किंधा शहर के करीब है, यह अभी भी "अयोध्या" के रूप में फल-फूल रहा है, "अयोध्या" 
गव में श्री रामचन्द्र को समर्पित एक मंदिर भी है। 


^€ 111€ 02116 511 2712 21 ९३३18 111 116 11€†8 ५६2, गी\€7 5॥1 28118 \/€111 10 
^\/0011/2 ५८111 {116 171011166\/5 210 ५४25 010५11९0, 911 ९2111 68116 10 ?2111221<5116112 
।6511161110113 111211#/ 1111165, 11161 5(1६।1\/1 €5180|51160 8 ९५ ५1||३९€ 01 ५1 ९2118 (51 
^\/0५11\/8 (1136/20011/) 10 0811108|८51611व [८15]11८114118, 210 1121 ५11३286 15 51|| 0211 116 
८।१४ ग ?811021<511€18 ।<।५॥।५4/12. (105€ ७४, 51|| 10115111 25 "⁄^/0411/3", 1€7€ [5 2150 
3 {€77101€ ५९€५।८३१९५ ० 511 ९211261121418 10) {11€ ।|28६€ र "^\/0411/2. 


अयोध्या भारत के कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले के गंगावती तालुक में एक छोटा सा 
गांव/टोला है। यह अयोध्या पंचायत के अतर्गत आता है। यह गुलबर्गा डिवीजन के अंतर्गत आता 


है। यह जिला मुख्यालय कोप्पल से पूर्व की ओर 31 किमी दूर स्थित है। गंगावती से 26 कि.मी. 
राज्य कौ राजधानी बंगलुरु से 343 किलोमीटर दूर 


अयोध्या पिन कोड 583227 है ओर डाक प्रधान कार्यालय गंगावती एम वी सर्कल है। 


हलिमी 9 किमी), अनिगुंडी (10 किमी), मल्लापुर (11 किमी), हितनाल (11 किमी), होसल्ली (12 
किमी) अयोध्या के नजदीकी गांव है। अयोध्या पश्चिम की ओर कोप्पल तालुक, उत्तर की ओर 
गंगावती तालुक, दक्षिण की ओर हागरीबोम्मनहल्ली तालुक, दक्षिण की ओर संदुर तालुक से 

धिराहुआहेै। 


| 


होसपेट, संदुर, तेक्कलकोट, मुंदरगी अयोध्या के निकटतम शहर हँ 
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